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अकारण करुणावरुणालय श्रीसीतारामजी की कृपा से "श्रीमदवाल्मी कं | 
रोमायण तात्पय निणेय'' नामक ग्रन्थ कां प्रकाणन हो गया यह मेरे लिथे । 
अत्यन्त प्रसन्नता की बात है। बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड पर्यन्त ~ 
भौमद्रामायण का तात्पथं इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित है । उपक्रम उपसंहार \ 
प्रादि षड्लिगों द्वारा तात्पथं का निर्णय किया गया है । श्रीमदरामायणं 
का मुख्य तात्य भगवान्‌ श्रीराम मेरहै। श्रीराषवेन्द्रने मानव रूपमे 
भ्रवतार श्रहंण कर मानवोचित लीला की दै किन्तु स्थल स्थल पर उनकी | 
भगवत्ता का भनायास प्राकट्य हुमा है । वृद्ध काण्ड में ब्रह्माजी ने श्रीराम | 
को साक्षात्‌ नारायण तथा जगज्जननी श्री जानकीजौ को साक्षात्‌ लक्ष्मी | 
कहा हे । उत्तर काण्ड में तो श्री राघवेनद्रं को विष्णु काभी कारण कहाहै। | 
इस ग्रन्थ के अनुशीलनसे उन लोगों का भ्रम दुर हो जाएगा जो लोग । 
श्री राघवेन्द्र को महामानव मात्र स्वीकार करते है । 1 क 


केतिपय पाश्चास्य विद्वानों ते श्रीराम को मावन प्रतिपादन करते का । 
दुस्साहस किया है तथा उन्हौं के पदचिह्लो प॒र चलने बाले ` कुछ भारतीय 
विद्वानों ने भो श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के अतिपा | क # 
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भक्तों के लिये अच्यन्त उपयोगी है साथही श्रान्त लोगोंके लिये कल्याण 
प्रद होगा । डों०-श्री रामलोचन सिहजी एवं डांर श्री के° पी सहज ने 
इस ग्रन्थ के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट कयि गतः र्भ उन्हें धन्यवाद 
देता हू । 


इस ग्रन्थ कीप्रेस कापी तैयार करने में तथा प्रूफ संशोधनमे 
डों० सुनीता शास्त्री का योगदान श्रसाधारण है । प्रतिदिन दौ बजे से रात्रि 
ग्राठ बजे तक प्रेस मेँ बैठकर उन्होनि प्रूफ संशोधन किया श्रतः उनको मेरा 
हादिक आशीर्वाद है। मैजेस्टिक प्रेस के संचालक =° श्री श्रमल चन्द्र 
चटर्जी तथा उनकी धर्मपत्नी का सहयोग सराहनीय रहा श्रतः वे दम्पती 
धन्यवाद के पात्रह प्रेसके कर्मचारियों ने भी बड़ी तत्परता से कायं 
किया हे ञ्रतः उन सभी को धन्यवाद देता हं । काशी निवासी श्री भ्रनिल 
कमारने भी प्रेस कापी तैयार करनेमें परिश्रम कथाह ्रतः उसे भी 
आशीर्वाद देता हूं । श्रीमान्‌ एल० के° मित्रा सुनीता जी के पिता, प्रायः 
प्रतिदिन सुनीताजी के साथप्रेसमें रहे अतः उनको भौ धन्यवाद देता हूं । 
छात्र श्री राजेशकूमार ने प्रतिदिन कार से सुनीताजी को प्रेस मे पहुंचाया - 
अतः उसको भरी मँ ्राशीर्वादि देता हुं । 


अन्तमं श्रीरामप्राणवल्लभा श्री जांनकीजी तथा श्री मैथिली प्राण 
वल्लभ श्री राघवेन्द्र के श्रौ चरणों मे साष्टांग प्रणति पुरस्सर उनके त्रिय 
भक्तो के कर कमलो मे इस ग्रन्थ को समपित करता हं । ५ 
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 . सोताराम शरण. 


दो शब्द 


श्रीमद्वाल्मीकि रामायण तात्पयं' नामक ग्रन्थ आधुनिकं सम्पूणं 
मानवे समाज की मानसिकता को संयतता प्रदान करने में पूर्णरूपेण सफल 
होगा इसमे मेरा अट्ट विश्वास है । आदिकवि वाल्मीकि द्वारा संरचित 


चौबीस हजार श्लोकों वाला अद्भुत ग्रंथ श्रीरामायण जन साधारण के लिये ,. 
सुगस्य एवं सुबोध सम्भव नहीं हो सकता है । अतएव महाराजश्री ने इसका ¦ 


मूल तात्य लगभग दो सौ पृष्ठं मे प्रस्तुत कर लोककल्याण के मागं को 
निःसन्देह प्रशस्त किया है । . 

वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य के रूप में सवं विदित है 
जिसको वेद का अवतार स्वरूप आषं म्रंथ मानागयाहैजो देश विदेश में 
चिरकाल से प्रसिद्धि प्राप्त करचुकाहै। समग्रश्री राम कथाओं का मूल 
खोत यही ग्रंथ है.। इसकी संरचना क्रौ पक्षी वध कौ एक अलौकिक 
घटना से सुसम्बद्ध है । वल्मीक ढेर से निःसृत मुनि वाल्मीकि के श्रीमुख 
से सहसा करुणामय शोकाकुल भावसिक्त प्रथम श्लोक पितामह ब्रह्मा से 
उत्परेरित सरस्वती के साक्षात्‌ प्रभाव से निमित हआ; ओर 
वाल्मीकि को आदिकवि की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । ` 


महषि वाल्मीकि ने सवं 
कराया । जसे वेदों का 


~ 


अतएव प्रस्तुत ग्रंथ अमृतमय श्रीराम रस के पैषवर्थं त्वं कौ सारण 
रूप मे सवं सुलभ कराने भें सक्षम है । इसके प्रचार प्रसार से आधुनिकं 
विएव मानव जो तकनीकी ~ मशीनी प्रगति के कारण सत्पथ से भ्र्मित 
होता जा रहा है वेह अपनी वास्तविक मानव सुलभ मानसिकता को प्राप्तं 
केर लौकमंगलकारी पथ का पथिक वनने भें समथं हो सकेशा । 


वाराणसी = ~ २ ~ १६९८८ 
डां० रामं लोचन सिह 
भूतपूर्वं कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय 
एवं अवकाश प्राप्त प्रोफेसर 
ओर अध्यक्ष भूगोल विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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श्री जानकी वल्लभो विजयते 
श्रोमद्वाल्मौकि रामायण तात्पयं निर्णय 


श्रादिकवि महूषि वाल्मीकिं द्वारा विरचित श्रीमद्‌- 
घाल्मीकि रामायण श्रादिकाव्य है यह्‌ सवंविदित है । इसको 
वेद कृ! श्रवतार तथा प्राषं ग्रन्थ कहा गया है । केवल भारत 
वषमे ही नहीं श्रपितु विदेशोंमें भी चिरकाल से इसका 
प्रवाध गति से प्रचार प्रसारो रहादहै। श्रपौरूषेय वेदोंके 
पश्चात्‌ सर्वप्रथम बत्तीस प्रक्षरों वाला श्रनुष्टुप्‌ छन्द में 
निबद्ध प्राङृत संस्कृत भाषा का यह्‌ प्रथम एलोक है । इसकी 
रचना भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र के भ्रवतारकाल त्रेतायुग में 
हुई । इसके पश्चात्‌ हौ महाभारत पुराण श्रादि ग्रन्थों एवं 
व्योंकी रचना हुई क्योकि समस्त पुराणों व काव्यो में 
महर्षि वाल्मीकि तथा वाल्मीकि रामायण का कणन मिलता 
 है। समग्र. श्रीरामकथाघ्रों का मूल सोत यही अरन्य है । 
इसको रचना करौ वध कौ एक श्रलोक्रंक घटना से 
हई । पितामह ब्रह्मा को प्रेरणा से महषि वाल्मीकि के मूख से 
साक्षात सरस्वती ही प्रकट हर है यह कहा गया हे। 
श्रीरामायण मे चौबीस हजार श्लोक हं । इसके प्रथम्‌ गायक 


सर्वगुण सम्पन्च ये । रामाधण गान कै समय स्थ 
प्राः बारह वषं की थी । इस लघु अवस्थ रह हीये दो 
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प्राता चारों वेद छह शास्त्र एवं उपवेद संगोत शस्त्रके . 
प्रहवितीय ज्ञाता थे। रामायणके. प्रथम श्रोता मुनिमण्डली | 
तथा ्राताश्रों सहति भगवान्‌ श्रीराभचन्द्र जी थे। इसमें 
विशेष स्पसेश्रीसौीताचरित क्रा वणन क्रियागयाहै। इस 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य देवता सीता विशिष्ट भगवान्‌ श्रीरामहं। 
|  श्रीरामतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला इससे विशाल 
ग्रन्थ संस्कृत वाङ्मय मे उपलब्ध नहीं है प्रतः इस ग्रन्थ के 
तात्प का विवेचन श्रत्यन्त श्रावश्यक प्रतीत हृश्रा । ग्रन्थ 
के तात्पथं का निर्णय भारतीय दानिक परम्परा से किया च 
जायगा । मूल ग्रन्थ में ही भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र के श्रसाधारण च 
परत्व का एवं माधुर्यं का वर्णन है । त्रिवेणी प्रवाह मे जिस ^ 
प्रकार सरस्वती की धारा गृप्त है उसी प्रकार रामायणमें 
भी एेश्वयं गोपन का प्रयास किया गया है किन्तु सरस्वती 
की धाराकां दशन भले सभीकोन हो परन्तु रामायणमें 
एेश्व्यं का दशंन प्रबुद्ध . पाठकों को षाठ माच्रसेही हो १. 
जाता है । श्रक्षय्यं ' सधृहृन्तार,.यज्ञे विष्णुः सनातनः, सीता 
लध्मीभवान विष्णः, भवान्नारायणो देवः, श्रादि वाक्योंसे ५ 
अभिधा वृत्ति दारा श्रीराम परत्व का प्रतिपादन किया 
ग्या है 1/1 + | ह ` 
जो लोग पाश्चात्य विदानो की परम्परा का श्रनुक्गरणं 
कर्‌ रामायण. के प्रतिपा देवता भगवान्‌ श्रीराम को केवलं 
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महामानवं महापुरुष मात्र मानते ह उनके लिएये प्रसंग 
तेत्र पटल को खोलने वाले हैँ । ग्रन्थ के तात्पयं निर्णय के 
भ्रनुशीलन से.उनकी श्रान्त श्रवश्य दूर होगी एेसी भाण 
है । देश विदेश मेश्रमी तक एेसा कोई विद्वान्‌ नहुभ्रान 
होगा जो शास्त्र प्रामाण्य द्वारा भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य 
परत्व को नं मानकर महामानव सिद्ध कर । हम.इस लघु 
प्रबन्ध द्वारा वाल्मीकि रामायण के तात्पयं निणेय करने का 
` प्रयास कर रहै ह । श्रौमिधिलेशराजकरिशोरी तथा श्रौकोसल- 
राजकिशोर के कृपा प्रसादसे यह्‌ दुगेम कायं सुगमदहो 
सकता है । समस्त सन्तो के ध्राशौर्वाद से यहु ग्रन्थ श्रीमद्‌ 
रामायण के तात्पयं बोधन में समथं होगा एेसा विश्वास हे । 

भगवान के निःश्वासभूत स्वतः प्रमाण स्वरूप वेद हौ 
हमारे यहां एकमात्र परम प्रमाण ह । श्रम, प्रमाद 
(श्रसावधानी), विप्रलिप्सा (लोभ), करणापाटव (इन्द्रियो 
की दुब॑लता) इन चार दोषो को स्म्भावन्ाए मनिव रचित 
 म्रन्थों मे सम्भवहै किन्तु वेदँ यहु दोष नहींहै क्योकि 
वह श्रपौरूषेय (मानव रचित नही) है । | 


मंत्र भाग ब्राह्मण भागक भेदे वेदकेदो भागं ह। 


, श्रापस्तम्ब के अनुसार "मन्व ब्राह्मणयोवद तामधेयम्‌ मन्त 
~ ब्राह्मणात्मक को वेद कहा गथा है । प्रायः समस्तं उपनिषद्‌ 
_ ब्राह्म भागके ह केवल एक ईशावास्योपनिषद्‌ ही मंत 
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भागकाहै। इस प्रक्रार उपनिषद्‌ भाग भी वेदहै। | 
वेदानुकूल समस्त स्मृतियां वेद के समान ही मान्यहै। | 
श्री रामचरित मानस श्रादि सन्त वाणियां भी वेदानुकूल होने, 
से ही वेदसम ग्राह्य व मान्य हैँ । श्रीमद्रामायण तोच 
साक्षात्‌ वेदावतार हो हँ अतः इनके पूज्यत्व व प्रामाण्य मे ॥ 
कोई सन्देह नहीं । 
वेदवेद्य परात्पर पुरूषोत्तम भगवान्‌ जब श्रीचक्रवर्ती 
दशरथनन्दन कै रूपमे श्रवतीणं हुए तब वेद भी रामायण. 
के रूपमे भ्रवतीणं होकर भ्रवतार चरितका गान करनैः, 
लगे । ` इस प्रमाण के भ्रनुसार श्रीरामायण साक्षात्‌ वैद. 
का श्रवतार सिद्ध है । समस्त मानवीय दोषों की सम्भाव- 
नाग्नौ से रहित स्वतः प्रमाणभूत वेद ही परतत्व के निर्णय ` 
म परम प्रमाण है। श्रुति कहती है "नावेदविन्मनुते तं 
बहन्तम्‌' जो वेद को नहीं जानता है वहु उस परमात्माको ˆ 
नहीं जानं सकता है । तं त्वौपनिषदं पुरषं प्च्छामि' । 
उपतिषद्‌ प्रतिपा पृरूष को जिज्ञासा होती है । ब्रह्मसूत्र 
मे अथातो ब्रह्य जिज्ञासा सेः जब ब्रह्यकी जिज्ञासा हई 
तव त्र्य का स्वरूप कहा गया है । उसो प्रकार रामाय 
शरीरा ॥ तत्व जिज्ञासा से ही हरा 


प्रे पसि. जाते दशरथात्मजे । 4 
चितसावासीर्साक्षाद्रामायणात्मना।॥ 


( ५ ) 
महि वाल्पोक्रि देवषि नारद से परब्रह्म श्रीराम को 


जिज्ञासा करते हैँ तब देवि उह मूल रामायण द्वारा 
श्रोराम स्वरूप फा ज्ञान कराते है। 


ब्रह्मसूत्र मे जन्माद्यस्य यतः" सब्रह्मका स्वषूप कहा 
णया-जिससे जगत्‌ को उत्पत्ति रक्षा एवं संहारभ्रादि कायं होति 
है वहौ ब्रह्महै। ्रथवेण श्रुति के अनुसार ~ (कारणं तु 
ध्येयः' श्र्थात कारण की उपासना करनी चाहिये 
ब्रह्मसूत्र के इस विषय का श्रुति भीं समर्थन करती है। 
ब्रह्मसूत्र के ईक्षत्यधिकरण मे जहाँ प्रकृति की जगत्कारणाता 
का खण्डन है वहाँ प्रकृति को अशब्दम्‌" कहा गया है- 
"दक्षतेर्नाणन्दम्‌' । वेद में प्रकृति को जगत्‌ का कारण कहीं 
भो नहीं कहा गया हे । ब्रह्मस्वरूप विवेचन के पश्चात्‌ प्रमाण 
निरूपण में ब्रह्मसूत्र नदश करता है-'शास्त्रयोनित्वात्‌, ब्रह्म 
के निरूपण में केवल वेद शस्त्रहौ प्रमाण दहै । गीतामें 
भी सभी वेदों से भगवान्‌ हो वेद्य है यहु कहा गथा वेदश्च 
सवरहमेव वेद्यः । वेदोंके द्वाराही भगवान्‌ कौ जाना 
जाता है यह्‌ विविध प्रमाणो सिद है। ८ 

वेदावतार रामायण की महमा भी उतनो हीर 
जितनी वेद की है । उत्तरक्राण्डमे रामायणो बे के समान 


1. यतो वा हूमाति भूतानि जायन्ते | क 
येन जातानि जीवन्ति यस्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व । 
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ही कहा गया है-"रामायणं वेद समम्‌! । महर्षि वाल्मीकि 
दवारा प्रणीत यह्‌ प्रादिकाष्य श्राषं तथा पुरातन है। इषु 
श्लोक कौ व्याख्या करते समय गोविन्दराज लिखते हं -यहू | 
रामायण वेदां प्रकाशकहै। आर्षं का अथं यहां वैद. 
सम्बन्धो है, वेदोपबृहंण वेदविस्तारक होने के कारण यहु 
भ्राषं है । पुरा भ्रर्थात्‌ अवतार से पूवं ।* यद्यपि रामायण # 
की रचना श्रौरामावतार के पश्चात्‌ हुई किन्तु “साकेत ॥ 
गमनः आदि भ्रवतार चरित्र पूवं ही लिखे गये । 
जब श्रौरामायणका महर्षि द्वारा निर्माण हृश्रा तो, 
सवं प्रथम उन्होने इमे श्रीकरुश लव को पठाया । वेदों में पणतः 
परिनिष्ठित (पारंगत) महामेधावी कुश लव को वैदा्थं 
विस्तार के लिये ही रामायण का अध्ययन कराया।° 
वेदोपवृहंण का अथंदहै वेदके प्रथं को टीक-टीक व्यवेत 
करने वाला ग्रन्थ । जिस ग्रन्थ से -जिस प्रबन्ध से वेद का, 
अथं भलीभाति. समभर. मे आवे उस प्रबन्ध को वेदोपबृहुंण | 
(वेद विस्तारक) .कहते है । .भ्रवतारी श्रवतारमें भेदन ष 


1. श्रादिकाग्यमिदं त्वां पुरा वाटमी किना कृतम्‌ । 
2. श्राष॑म्‌ ऋषिः वेदः तस्म्बन्धि, 
वेदोपबहंणमिति यावत्‌ धरा भरवतारात्‌ पूर्वम्‌ । 
3. स तु मेधाविनौ द्ष्ट्वा वेदेषु प रिनिष्ठितौ 
वेदोपवहंणार्थायःतावप्राहिपत तनुः ॥ 
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( ७) 


नहीं है । जिस प्रकार वेदों का ब्रहयातत्व निरूपण में तात्पर्य 
है उसी प्रकार श्रीमद्रामायण कां भी परब्रह्म श्ररामतत्व 
निरूपण में ही तात्य है। 

श्रोरामायण का प्रारम्भकरूणाकी इस घटना से ह्र 
प्रतः इसमे सवत्र एकरस कल्णा को धारा प्रवाहित है। 
वेसे तो श्युगारादि नवरसों का रामायणम समावेशदहै 
। जन्तु करूणरस का वैशिष्ट्यहै। स्नानाथं तमसा के तट 
। पर आकर महूषि वाल्मोकि वन कोशोभा का श्रवलोकनं 
कर रहे थे। अचानक काममोहित क्रौशपक्षो को निषाद नें 
बाण मारा उसके वध से पोडत क्रोशो करूण क्रन्दन करने 
लगी । मुनि का हूदय करूणा से द्रवित हो गया भ्रौर सहसा 
उनके मृख से यह्‌ श्लोक निकला- 

“सा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 

यत्करौच्चमिथुनादेकमवधीः कामं मोहितम्‌ ॥" 

“हे निषाद ! तुम बहुत काल तकं प्रतिष्ठा प्राप्त मत 
करो क्यो तुमने क्रौख पक्षौ के जोड़ मे से एक (नर) का 

ध कर दिया है ।” जगतीतल का अनुष्टुप्‌ बद्ध यहो प्रथम 
शलोक था । महूषि वामी कि बोले- षपादबद्ध, समान अक्षर 
वाला (चार चरणों मे श्राबद्ध, समान भ्राठ भ्रक्षर वाला) 
न््रीलय समन्वित, (वीणा की लय प्रं गाने योग्य) 

शोक व्यथित हृदय से निकला हृभ्रां यहु वचन श्लोक हो 
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अन्यथा नहीं । ` उसी समय पितामह ब्रह्माजी ने श्रा 
उनके मंतव्य की पुष्टि को-महुष | मेरी इच्छासे हो भ्रा (८ 
मृ से सरस्वती निःसृत हृ दै श्रतः भ्रापका यह चन्दोबद्ध 
बाक्य ष्लोकरूप ही होगा । प्रतः श्राप तके वितकं छोडकर 
श्रीराम चरित्रं का वणन करं । 4 
ब्रह्माजीने महषि को आशीर्वाद दिया किं श्रीरामजीकै 

गुप्त प्रकट सभो चरित्र श्रापको ज्ञात हो जाएंगे । श्रापको एक 
भी वाणी इस काव्य में श्रसत्य नही होगी । इस प्रकार 
ब्रह्माजो से श्रमोघ वरदान प्राप्त कर महूषि वाल्मीकि 
कुशासन पर बैठकर भगवच्चरितर का चिन्तन करने लं 
क्योंकि मूषि वाल्मीकि के समक्ष वेदके कतिपय मंतोंकौ 
छोडकर श्रीराम कथा का एेसा कोई ग्रन्थ नहीं था जिस्‌ 
आधार पर महषि श्चीरामचरित का निर्माण करते। वाल्मीकि 
मनि के उत्तरवर्ती कवियों के समक्ष तो महूषि का आदि 
काव्य रामायण धाधार ग्रन्थ ˆ था किन्तु वात्मीकरिजी ह 
` ~ वादनदोऽषेर समस्तन्द्रीलयसमन्वितः । 


शोका तिस्य भरवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा । 


( ६ ) 


केवल देवषि नारद के संकेत सूरो (मूल रामायण) को प्राप्त 
कर न्टतम्भरा प्रज्ञा द्वारा भगवल्कृपा से भगवान्‌ श्रीराम के 
सम्पणं चरित्र फा दशेन करके ही श्रीरामकथा-रामायण 


फो रचना को । वात्मोकि रामायण की यह श्रपनौ श्रभूतपूं 
विशेषता है । 


श्री रामचन््रजी का हुंसना, बोलना, चलना एवं अन्य 
चेष्टाओं ्रादि समस्त गुप्त प्रकट चरित्रोका ध्यानद्वारा 
साक्षात्कार किया । ` इस प्रकार पितामह ब्रह्मा के प्रसाद 
से इन चरत्रों का दशेन करने के पश्चात्‌ ही महषि नै उनका 


। यथावत्‌ सही चित्रण किथा। पौराणिक कथाभ्र कै श्रनुषार 


उस समय महि वाल्मीकि कै समान श्रीराममन्तर का 
अनन्य जापक दूसरा कोई नहीं था। ब्रह्माण्ड पुराण में 
उल्लेख है कि ब्रह्माजी ने सौ करोड रामायण का निर्माण 
किया तथा श्रादर पूर्वक श्रीनारदजी को पढाकर मत्यं लोक 
मे भेजा । ब्रह्माजौ के हदय म म्यलोकं के दुःख संतप्त 
जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई श्रतः देवषि से उन्होने कहा- 
इस चरित्र के पठन मनन से जीवों का महान्‌ कल्याण होगा 
प्रतः श्राप भूमण्डल में जाकर इस चरित्र करा प्रचार क्रे । 


। श्रीनारदजी नै. कहा पितामह ] मल्यैलोक मे इस समय 


1. हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च त्तेष्ठितम्‌। ` 
तत्सव धमं वीर्येण यथावत्सम्प्रपश्यति ॥ 
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एेसा कौन सां समथं महापुरूष है जो इस चरित्र का चिर्वषं 
कर सके. ? क्योकि साधारण पुरूष ते यहं कार्य असम्भव 
है । तब पितामह ने ध्यान द्वारा देला तो महर्षि वाल्मीटि  ॥ 
हो इस काये के लिए उपयुक्त प्रतीत हृए 


श्रो राममन्त्र के प्रनवरत जप करने से महषि के शिर्‌ 
पर दोमक कादढेरलग गयाथा किन्तु उन्हं तो यहु पता 
भोनथाकिमेरे शरीर पर दोमक का ठेर लगाहै॥ 
्रह्माजो कौ आज्ञा से प्रचेता (वरूणएदेव) ने घोर वर्षा क्‌ 
दौमक.कीमिद्री को बहा दिया श्रौर महुषि का तपः पु | 
शरीर प्रकट हुभ्रा जैसे भस्मके हटने से अग्नि का प्रकाशं 
प्रकट हो जाय । इसीलिये ब्रह्माजी ने इनका नाम वाल्मीकिं 
रला । दीमक केदेर को वल्मीक कहते ह, वल्मीक से 
भ्रकट होने के कारण महषि वाल्मीकि , कहूलाये ।° प्रचेता 
वरूण ने वर्षा करके मिरी हटायी थी भतः इनका दूसरा नामं | 
प्राचेतस भीहि एवमे यह भृगु पुत्र थे श्रत इन्हे भागव 
भी कहते ह । इसमे सष्ट है $ रामायण के प्रणेता मदि 
वात्मीकि प्रवेता कै दशम पत्र, क्‌ वात्मोकि नीं 
किसी कल्प रँ डू वारमीकि महि वात्मोकि हो स 
तन्तु वाल्मीकि दामाथण कै प्रणेता वे नहीं थे । उत्त 


(4 । 
प्रस्य भाषण कियाहो इसका मुभे स्मरणभी नहीं है । 
{¢ र परचेता का दसवां पुत्रहुं। यदिवेडाक्‌ वाल्मीकि होते 
¢ तो भवरय कहते किर्मने कुसंग के कारण युवावस्था भे बहुत 
है पाप क्यिरहे। 

इस प्रकार श्रोरामायण महाकाव्य के रचयिता भी 
। महान्‌ है, रामायण की यह्‌ भी एक विशेषता है। श्रतएव 
 वैदसम रामायण के रचयिता महान्‌ मन्तरदष्टा महषि है श्रत: 
इस ग्रन्थ को सभी नेप्रमाणसूप मे स्वीकार कियाहै। 
 श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" प्रमेय (तत्व) कौ सिद्धि प्रमाण से 
ही होती है । परतत्त्व की जिज्ञासा ही रामायणका 
प्रारम्भ हृभ्रा है यह बात पूर्वमे कहो गयी । पूवैमौमांसा 
में श्रथातो धमं जिज्ञासा' इस सूत्र से धमं की जिज्ञासा तथा 
ब्रह्मसूत्र (उत्तर मोमांसा) में ब्रह्म जिज्ञासा को गयी, उसी 
प्रकार रामायण में प्रथम शलोक नारदं परिपप्रच्छ 
। वा्मोकरिमुनिपुंगवम्‌' से श्रीराम जिज्ञासा कौ गयी है। 
। हमारे सभी भारतीय शाव प्रायः जिज्ञासा, समाधान 
प्रश्न, उत्तर श्रथवा संवादसे ही प्रारम्भ हुए हैँ । नापृष्टः 
 कप्यविद्‌ ब्रूयात्‌" इस वचन के अनुसार बिना पृ किसी 
.को उपदेशनदे, श्रत; प्रश्न करने पर ही महापुरुषों ने 


। 1. प्रचेतोऽुं दशमः पत्रो राघवनन्दन । 
¶ स्मराम्पनूतं वक्यं इमौ तौ तव पत्रक ॥। 


( १ 


उनका विस्तृत समाधान दिया श्रौर वे संवाद विशाल प्रर्ध 
रूप में श्रन्य अनेक जीवों के कल्याण का मागे प्रशस्त कर 
लगे । अजुन ष्ण संवाद से श्रीमदभगवद्गीता, व्यासं 
नारद संव्रादसे श्रीमद्भागवत तथा प्रायः सभो पुराणों 
का सूत शौनक संवाद से शुभारम्म हृश्रा है । इसके, 
भ्रतिरिक्त इनके भ्रन्तगंत श्रौर भी श्रनेक भ्रवान्तर संवाद 
हे । ्रौरामचरित मानसका प्रारम्भ भी शिव पर्वतो 
संवादसे करते हँ । इसी प्रकार भ्रति प्राचीन परम्परा का 
दशेन श्रीमद्रामायणमेभी हो रहाहै। : 
उपनिषदों में ब्रह्मतत्त्व के निश्चय के लिये जब शिष्यं 
गरू के पासं जाता है तब सद्गुरू भ्रधिकारी शिष्य कौ 
तत्त्वज्ञान का उपदेश देते है क्योकि आचायंके द्वारा ही 
परमात्मन्ञान होता है । भ्राचायवान पूरुष हौ भगवान्‌ कों 
जान सक्ता है । भ्राचायंसे प्राप्त विद्या ही तत्तवं ज्ञात 
कराने में सफल होती है ।` परतत्त्व निश्चय कर लि 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरू के पास जाना चाहिये ।° शम दमादि 
समस्त साधन सम्पन्न योग्य शिष्य को गरूदेव ब्रह्मविद्या 
का उपदेश करते हँ जिससे परतत्त्व कौ प्राप्ति होती 
रति कहती है- उठो । जागो ॥ प्राचां की. 
4 जानार्मवान्‌ धुरो वेद, भावार्याडव भाचायद्धिव विद्या .विदिता व ४ 


2. तद्विज्ञानार्थं स॒गुरूमेवाभिगच्चेत्‌ समित्याणिः श्रोतियं 
3. तस्म स विदवातुपश्न्नाय' {^ “*" तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 


( १३) 


जाकर तत्वज्ञान प्राप्त करो क्योकि परमाथ का पथ तलवार 
की घार को तरह प्रत्यन्त सूक्ष्म है । इस प्रकार कै श्रदेश 
शास्तरो मे सवन प्राप्त होते हैँ । भतः सद्गुरू लक्षण सम्पन्न 
देवषि नारदसे शिष्य लक्षण सम्पन्न महूषि वाल्मीकि 

परमतत्त्व को जिज्ञासा करते है । । 
। इन दोनो महापुरुषों दारा जिस तत्तव का निश्चय हुभ्रा 
है वही परतत्त्व दै, वही वेदान्त प्रतिपाद्य जगज्जन्मादिकारण 
परत्रहा हं । वहो तत्त्व ज्ञानियों का ब्रह्महै, वही योगियों 
परमात्मा है तथा भक्तों का भगवान्‌ है। त्रिकालज्ञ 
हरषि वाल्मो कि जिस ग्रन्थ के रचयिता है, जिसके प्रथम 
शायक श्रीलवकूश, प्रथम श्रोता साक्षात्‌ सर्वेश्वर श्रो साघवेनद्र 
था प्रतिपाद्य श्री सीताचरित। इस प्रकार सवेविध 
लौकिक सामग्रियों से परिपूणं इस महान्‌ ग्रन्थ द्वारा जिस 
त्व का निश्चय किया जाएगा वहु श्रवश्यही भ्रलौकिक 
तत्व है जो तत््ववेत्ताभों के लिये उपास्य एवं प्राप्य है इसमे 

न्देहलेण़ नहीं । 

तप ओर स्वाध्याय में निरन्तर संलग्न, वाणी विशारद 
एवं मूनियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी से तपस्वी 
श्रोवाल्मीकि जी ने पृा- | 


1. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । | 
क्षुरस्य धारा निशिता दुर्थया, दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 


` 7 क्क ~ क ना 
* कक" न + > +, (^ च चक १ क क ण" कि कक" ~ 
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॥। 


तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी बाग्विवांवरम्‌ । 
नारद परिपप्रच्छ वात्मीकिमुनिपुद्धवम्‌ ॥ 
श्रोमद्‌रामायण का यहु प्रथम शलोक है। इसी एलो 
मे गुरू शिष्य का समीचीन लक्षण कहा गया है। उत्तम शरेय व 
चाहने वाला साधक शब्द ब्रहम, परब्रह्म मे निष्णात गृह 
को शरणा ग्रहण करे । ` श्रुति का सिद्धान्त है कि सर्वप्रथम 
साधक वेद शास्त्रों के सम्यक्‌ अध्ययनद्वारा पाण्डित्य 
सम्पादन करे । सव कुच जानने के बाद वालक बन जाय 
अर्थात्‌ बालकं के समान प्रभिमान रहित हो जाए । श्रन्त मँ । 
भगवद्‌ ध्यान परायण होकर मुनिहो जाय । ` रामायणं § 
के भथम शलोक मे इन तीनों ष्दों का वर्णेन है। (तप 
स्वाध्याय निरत" से पाण्डित्य पद "वाग्विदां वर' से बालकं ' 
पद तथा मुनिपुंगव" से मुनि पद का वणन किया गया है। 
इस प्रकार देवषि मे सद्गुरू के सम्पुणं लक्षण विद्यमानं हँ 
नारद काश्रथंहीहै ज्ञानदाता-^नारं ज्ञानं ददातीति नारदः" 
प्रीवाल्मीक्रिजो का विशेषण है (तपस्वी । शिष्य 
लक्षणों का संकेत एक ही विशेषण से भलोभांति भिल जातां 
है । श्रुति भं शिष्य (जिज्ञाघु) को शम दमादि साधन सम्पन्न 
~ 


1. तस्माद्‌ गरू प्रपद्येत जिज्ञासुः भ्रोय उत्तमम्‌ । 
णाब्े परे च निष्णातं, ब्रह्मण्युपणमाश्रयम्‌ । 

2, तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्िद्य' निर्विद्य बाल्येन तिष्ठापेत्‌ । ( 
पाण्डित्यं, बाल्यश्व निविद्य , भप मुनिः ॥ 1 


( 19) 


| कहा गया है । शरणागत शान्त शिष्य को गुरू तत्वतः बरहा 
¶ विया का उपदेण करे जिससे वह्‌ भगवान्‌ को जान सके । 

। । गुरू शिष्य संवाद द्वारा वेदावतार रामायण की यहु तत्व 
¢ निणेय को विशुद्ध परम्परा वेदानुकूल है । वेदों में ब्रह्यज्ञान 
का साधक गुरूके पास अत्यन्त श्रद्धा से जाकर जिज्ञापा 
हवि करता धा तभी तो गूढतम रहस्य गुरू कृपा से सुलम होता 
हि था भरतः महि वाल्माकिने देवि नारद से जिज्ञासा की- 
। देवषं ¦ इस लोक में इस समय गुणवान्‌ (शीलगृण सम्पन्न) 
ह भर्थात्‌ समस्त दिव्य कल्याण गुणोंसे मण्डित कौनटहै ? 
ह ररयेवान्‌ (बलशालो) धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता श्रौर अपने व्रत 
हि मेदट्‌कोनदहै? 

। परम पवित्र एवं मानवमात्र के लिये श्रनुकरणीय 
हि आदरे चरित्रसे युक्त कौनरहै? प्राणिमात्र का हितकारी 
¢ अर्थात्‌ श्रपराधियों एवं श्रपने शतरुपरों काभी हित करने 
ठि पाला पुरूष कौनहै ? देवषिप्रवर ! सवं वेद शास्तोंका 


। ज्ञाता तथा सवं समथं कौन? जिसका दशन एकरस 


। सदा हो श्रिय एवं मधुर हो भ्र्थात्‌ जिसके दशेन करने पर 
हि पुनः खोडने की इच्छा न हो एेसा सौन्दये, माधुय, 
हि लावण्यसुधासिन्धु विशुद्ध सच्चिदानन्द विग्रह कौन दहै ? 
1. स तस्म सम्थक उपसन्नाय शमान्विताय शिष्याय 

प्रोवाच तच्वतो ब्रह्मविद्यां येनाक्षरं पुरूषं वेद । 


( १६) 8 
सदा हौ श्रते स्वरूपानन्द में हौ निमग्न भ्रषनो ही महिमा 
भे प्रतिष्ठित महापुरुष कौन दहै ? क्रोध विजेता तथा दिव्य . ॥ 
युति सम्पन्च कौन दहै ? किसीके दोषको न देखकर सदां | 


गुण काही दशेन करने वले भ्रसूयासे मुक्त कौनदहै? । 


युद क्षेत्र मे रोष उत्पन्न होने पर जिनके समश्च सुर, ्रसुर्‌. 4 
सभौ भयभीत हो जाते हैँ । कोई टिक नहीं सक्ता षा . ज 
कौन है ? 
सवंज्ञ शिरोमणे ! विदित वेदितव्य मुने ! इन सम्पूणं ` 

गणो से युक्तजो भो पुरुष हों उनको मै जानना चाहता. 


हं । इस प्रकार निखिल कल्याण गुणगण विशिष्ट पुरुष 


को जानने को मेरी प्रबल इच्छा । देवर्षे ! मेरे हदय ८ 4 
मे यह महान्‌ कौतूहल है कि इन सभी दिव्य गुणों [सोलह | 
गुणों | से युक्त एक ही पुरुष है तो वह्‌ कंसा होगा ? मूने !. 


इन गुणो भे से एक भी गुण जिस पुरुष में हो बह श्रवश्य 


देवता हो सक्ता है भ्रौर ` जिसमें ये सभी दिव्य गुण एक 
साथ विद्यमान हों वह॒ महापुरुष कंसा लोकोत्तर होगा ? . 


1. कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान । 
धमज्ञश्च॒ कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दढव्रतः ॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः 1 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकपरियदशंनः ।। ८ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्य.तिमान्‌ कोऽनसूयकः । ˆ“ 
कस्य॒ बिभ्यति देवाष्व जातरोषस्य संयुगे।॥ ` 


८ १७ ) 


वेह नरश्रेष्ठ कौन है? ये सभो बातें सुस्पष्ट किये । महे । 
घ्राप एेसे दिष्य पुरुष को जानने मे नितान्त समथ ह+" 

साधारण ऋषिभी मंत्र ब्रह्य काज्ञाता होता है फिर 
प्राप तो साक्लात्‌ महान्‌ देवषि हैँ अतः श्राप भवश्य एते 
पुरुष को जानते होगे । श्रतः आप हमें भ्रपना श्रनुग्रहु भाजन 
जानकर उस पुरुष के नाम, गण, स्वभाव समी ज्ञातन्य 
घस्तुएं विस्तार पुवेक किये । एेसा नर कौन है 2 अर्थात्‌ 
इन सभो गणो से युक्तं परमात्माहौ ह यह्‌ तो निश्चित 
ज्ञान महषि वाल्मीकि को है किन्तु वहु सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ 
परमात्मा इस समय इसी लोकम श्रोराम रूप से श्रवधनरेश 
श्रीदशरथजी महाराज के गहु मे अवतीणं है । उन्हीं मर्यादा 
पुरषोत्तम भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र को यहां विश्चेष जिज्ञासा है। 
नरः' शब्द यहाँ परमात्मा का पर्याय है- (नरतीति नरः 
प्रोक्तः परमात्मा सनातनः' मनुजी कहते है- जलतततव की 
उत्पत्ति नर रूप परमात्मा से हुई श्रतः उसी नार रूप जल 
मे मगवान्‌ ने श्रपना निवास बनाया इसीलिये परमात्मा 
का नाम नारायण हुश्रा | 


1. एतदिच्छाम्यहं श्रोत्‌ परं कौतुहलं हि मे । 
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ ॥ 

2. मापो नारा इति प्रोक्ताः भापौ वं नरसूनव 
ताः यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


( १ ) 


इस प्रकार वेदों मे सत्‌. तद्‌, श्रात्मा श्रादि शब्दों से 
जगत्कारण का वणन मिलतादै। वेद वाक्य कारणस्ष्‌ 
मे जिसक्रा वणन करता है वही परमतत्तर श्रीराम स्पसे ध 
भ्रवतीणं हुआ है अर्थात्‌ जगजञ्जन्मादि कारण भगवान्‌ श्रीराम 
है थवा कोई श्रौर है? यही जिज्ञासा का विषयदहै। 
महषि वाल्मोकि देवि श्रीनारदजो केद्वारा यह निश्चय 
करवाना चाहते हैँ कि वेदान्तवेद्य तत्व श्रौराम हँ या कोड 
शरोर हैँ? गुणोंकेद्धारा हो परतत्त्वको जिज्ञासाको गयो 
है क्योकि वेदान्त वेद्य तततव सगुण हो है । भगवान्‌ मे सभी 
गण दिव्य ह, गुणो का उकत्कषंश्रुतिमे भो सुश्पष्ट है। ` 
मुक्त होने पर जीवात्मा ब्रह्म के सभी कल्याण गुणगणों का | 
यथाथ अनुमव करता है- सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहु 
ब्रह्मणा विपश्चिता । यहाँ रामानुज भाष्य के श्रनुसार 
काम्यन्ते इति कामाः कल्याण गुणगणाः। काम अर्थात्‌ . ` । 
कल्याण गुणगण । व्याकरण के नियमानुप्ार तृतीया विभक्ति 4 
्रपरवान में होतो है1 जेते पत्रेण सहागतः पिता' पूत्रके | 
साथ पिताग्रये उसौ प्रकार यहाँ न्रह्मणाः मेंतृतीया 
विभक्ति है ग्रतः भगवान्‌ कौ अपेक्षा गणो का अधिक उत्कषे. 
है । तदनुषार हौ यहां गुणवान्‌ से गणो द्वारा परतत्त्व को 


+ 
1. सदेव सोम्येदमग्र आक्तीत्‌, तरन्त बहुस्यां प्रजायेय, ` 
आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌ । 
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( १६ ) 


जिज्ञासा की गयी है| 

गुणवान्‌ का अथं है शीलवान्‌ । जिस गुण का नित्य 
निरन्तर स्मरण भक्त करता है वहै शोल, श्रतः यर्हा 
धरावृत्ति वाचक गुण शब्द है । “गुण्यते पुनः पुनः श्रनुसन्धीयते 
इति गुण सौशील्यम्‌ । यदि गुणवान्‌ का अथं यहाँ सामान्य 
गुणों से युक्त प्रथं किया जाय तो प्रकरण विरुद्ध होगा 
वयोंकि यहाँ सोलह प्रश्न एक एक गुण के लिये पे गये हँ । 
यदि धर्मज्ञ, कृतज्ञ ये सभी एक एक गुण के बोधक हं तब 
गुणवान्‌ मी एक गुण शील' का बोधक दै । श्रीयामूनाचायं 
जो ने आलवन्दार्‌ स्तोत्र मे गुणवान्‌ काएक ही गण शील 
में प्रयोग किथा है- "चराचर को वश करने वाले, उदार, 
शीलवान्‌ सरल, पवित्र, कोमल, दयालु, मधृर, स्थिर, सम, 
कृती कृतज्ञ एवं समस्त कल्याण गुणरूपी श्रमृत के भगवान्‌ 
समुद्र है ।` यहां गुणवान्‌ एक ही भ्रथं में प्रयुक्त है । 

महसि बाल्मीकि को सामान्यतः श्रीराम .के सम्बन्ध में 
ञान है क्योकि इनके श्राश्रम मे जाकर श्रीरामचन्द्रने इन्हे 


प्रणाम किया टै।' श्रतः यहां महर्षि का सामान्य प्रश्न नहीं 


1, वश्रीवदान्यी गुणवान्‌ ऋजुः शुचिम दुदेयालुम॑धुरः स्थिरः समः । 
करती कृतज्स्त्वमश्ि स्वभावतः समस्त कत्याणगुणामृतोदधिः ॥ 

2, इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कताज्जलिः। ` ` 
अभिगम्याश्रमं सवं वाल्मीकिमंभिवादयन्‌ । 


( ३९) 


है षतः सामान्य उत्तर भी नहीं है । जगत्कारणशभ्रुत परब्रहय 
को जिज्ञासा है तथा उत्तरमें भी परतत्त्वका ही निश्चय 
है । यदि सामान्य प्रणन होता तो महर्षि को कौतूहल नहीं 
होता ओर यदि सामान्य उत्तर होतातो देवषि साधारण 
रूप से उत्तर देते सोचते नहीं बुद्धवा वक्ष्यामि" सम 
नृफकर हम उत्तर देगें एेसा कहते हैँ । श्रतः वेदान्त मे सत्‌ 
ब्रह्म, आत्मा श्रादि शब्दों से प्रतिपादित श्रीरामही ह श्नन्य 
देवता नहीं यही उत्तर देवषि नारददे रहँ, 

महु्षि बाल्मीकि के प्रश्न को सुनकर देवर्षि भ्रत्यन्त . 
प्रसन्न हए । तीनों लोकों के ज्ञाता श्रीनारदजी वाल्मीक्रिजो . 
को सावधान करते हृए उत्तर देने लगे ` यद्यपि शास्वोँमें ` 
शिष्य को कुदं काल समीप रखकर सम्यक्‌ परोक्षाके बाद. 
ही तत्त्वज्ञान के उपदेश की श्राज्ञा है। नासंवत्सरवासिने- 
्रतूयात्‌" श्र्थात्‌ एक वषं के बाद तत्त्व का उपदेश करना 
चाहिये" इत्यादि श्राज्ञा सामान्य जिज्ञासुओं के लिये है मुग्ध 
जिज्ञापुभ्रों को भ्राश्रम मे रखकर सववेप्रथम उनको जिज्ञासा 
को बढ़ाकर पश्चात्‌ उपदेश करना चाहिये । इसीलिये 
स्वामी शंकराचाये जी ने साधन चतुष्टय सम्पच्च श्रधिकारी 
को ही ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी मानादहै। जिस प्रकार ` ध 


1. श्रूत्वा चतत्‌ लोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः । 
श्र.यतामिति चामन्ल्य प्रहुष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। 
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` तमं बोजबोने से पूव उसमे उरा एक्ति उत्पन्न की 
` जाती है उसी प्रकार साधकके हृदय में तत्वज्ञान रूपी बीज 
@ रोने से पूवं तीत्र जिज्ञासा उन्न करनी पडती &। इन्हीं 
` कारणों से साधारण साधकोंके लिये यहु नियम है कि 
# उतको वुकाल आश्रम मे रखकर तत्पश्चात्‌ तत्व का 
उपदेश दिया जाय। 
 भगवत्तत्व के विशिष्ट जिज्ञासु तो नितान्त दलं मतर 
है । भेगवत्कथा के सम्बन्ध में पूचने वाला साधक भाग्यसे 
` ही प्राप्तं होता है क्योकि भगवत्कथा के सम्बन्ध में पूते 
पर सवेप्रथम वक्ता पवित्र होता है । तब प्रष्न करने वाला, 
तत्पश्चात्‌ श्रोतागण पवित्र होते हं ।` श्रीराम चरित मानस 
मे भगवान्‌ को कथा पृचने पर श्रीशिवजी ते पा्वेतीजी की 
बडो प्रशसा की है- 


धन्य धन्यं गिरिराज कुमारो । 
तुम्ह्‌ समान नाह फोड उपकारो ॥ 
@ पूखहु रघुपति कथा प्रग । 
। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
इतना ही नही, भ्रपितु शिवजीके हृदय मे समस्त 
श्रीराम चरित प्रकट हो गये तथा श्रोराम रूप भी हूदय 


1. वासुदेव कथा प्रएनः पुरूषांस्त्ीन्‌ पूनाति हि । 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतून्‌ तत्पाद सलिलं यथा । 


1 
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(९) 


मे प्रकट हो गया~ ` 
हूर हियं राम चरित सब प्राए। 
प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ स्प उर प्रावा । 
परमानंद श्रमित सुख पावा ॥ 


शरीवाल्मीकिजौ ने नारदजौ से श्रीराम तत्व कौ ` 
जिज्ञासा की है श्रत देवि भ्रत्यन्त प्रसन्न हूँ ओौर इसौलिये | 
प्रहृष्टो वाक्यमव्रवीत्‌" हूर्षित होकर उत्तर देते ह- 
मूनिराज ! जिन गृणों के सम्बन्ध में श्रापने प्रश्न किया है 
ते अत्यन्त ही दुर्लभ हँ तथापि भलोर्भाति विचार कर उन 
सम्पण गृणों से युक्त एक पुरुष का म वणन करता हं बि 
श्रवण करें ।* महर्षे ! श्रापके हारा कथित सोलह गण 
एक ही पुरुष मे तो नितान्त दुलभ ह ही, एक दो गुण भी 
रन्यत्र दुलभ हैँ फिर सम्पूणं गुण कहां से सम्भव हो सकते 
टे ? जितने गणो की गणना श्राप्के प्रश्नमें है उतने ही 
गुण उस पुरुष मे नहीं किन्तु प्रनन्त है । प्रश्न मे तो सृष्टि 
स्थिति संहार के उपयोगी तथा भक्तो के उपयोगी कुचं ही 
गुणों का संकेत है । वस्तुतः वेदान्तवेद्य पुरषोत्तम मे तो 
ग्रनन्त दिव्य कल्याण गुण सदा हौ एकरस विद्यमान रहते ह। 
4. वहवो दुल॑भाचैव ये स्वया कीतिताः गणाः ` "म 
मूने वक्षयामहं बुद्धवा त्यक्तः श्रयतां नरः ॥ 


( २३) 


भति मे परमात्मा के गुणों को प्रसोम कहा गया ह । 
एकं बार श्रुति ने केवल परमात्मा के एक गुण '्रानन्दः 
पर विचार करा किन्तु एक गुण भी श्रसीम प्रनन्त सिद्ध 
हुभ्ा- 'सेषा आनन्दस्य मौमांसा भवति" भ्रानन्द गृण पर 
विचार करते समय मत्यंलोक.से लेकर ब्रह्मलोक तक कै 
परानन्द को सीमा कही गयो । मत्यंलोक का पूणं श्रानन्द तब 
माना जाएगा जव समस्त पृथ्वरौ धन धान्यसे पृणंदहो तथा 
पृथ्वी पर रहने वालो समस्त प्रजा भी शिक्षित स्वस्थ एवं 
धार्मिक हो । एेसी प्रजाओं से परिपणं पृथ्वीकां कोई एक 
स्वामो हो तब उसको पृथ्वी का तुच्छं भ्रानन्द मिलताटै। 
इस ॒श्रानन्द से शतगृणित भ्रानन्द प्रनायास ही संगीतज्ञ 
गायकं को. मिलता है। अब यहांसे शतगुणित भ्रानन्द 
पितृलोक मे, वहां से शतगुरित देवलोक मे, उससे शतगुणित 
प्रानन्द प्रजापति ब्रह्माजी के लोकमेंहै। 
इस प्रकार ब्रह्मलोक से भ्रागे परमात्मा के आनन्द की 
सीमा की जिज्ञासा हुई तब श्रुति ने स्पष्ट घोषणा की कि 
 श्रभश्रगे जो श्रानन्द है उसको सोमा नहींहै वह्‌ प्रनन्त हे 
प्रगाध है । जहां से मन वाणी लौट भ्राती है, जिस भ्रानन्द 
 कीसीमा मन वाणोपे श्रघम्भव है उस आनन्द को जानकर 
साधक निर्भयहो जाता है। यहां परमात्मा मन वाणी ` 


1. यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ॥ 


(९) ॥ 
का विषय नहीं है यह विचार नहीं है । कतिपय सञ्जन इस 
शति के ्राधार पर सहा यह कह देते ई कि ब्रह्म मन वाणी 
का विषय नहीं है श्रौर तुरन्त रामायण का प्रमाण भी देदेतै । 
है- मन समेत जेहि जान न बानी । तरकर न सरक सकल 
्रनुमानी ॥ किन्तु विचारकगण उप निषद्‌ को कभी पड तो । 
पता लगे करि जहाँ यह्‌ मंत्र है वरहा पूवं प्रसंग व्याह? यह 
प्रसंग का उपक्रमटहै या उपसंहार है। 

वस्तुतः यह श्रानन्द मीमांसा का उपसंहार है जब सभी 
लोकों के आनन्द की एक सीमा कहं दी गई तव ब्रह्मानंद . ^ 
को असीम कहु कर प्रसंग का उपसंहार कियाणयाहै। ^^ 
तत्वतः सभी लोकों मे जोश्रानन्दहै वह्‌ ब्रह्यानन्दका 
स्वल्प भ्रंश है । श्रुति कहती है~ “एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि ^ 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इसी भ्रानन्दके स्वत्पाशसे ~ 
सभी प्राणी भ्रानन्दितं होते हैँ। इसं प्रकार “यतो वाचो 
निवतंन्ते' का तातये- ब्रहम, मन वाणी का विषय नही, 
यहु नही है किन्तु जिस प्रकार सभी लोकों के आनन्द को । 
सीमा कही गई वैसी सीमा ब्रह्मानन्द की नहीं हो सकती 
अतः ब्रह्मानन्द श्रसीमहैयहीश्रति का तात्प्यहे। तमो 
तो उसीश्रूति भे आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌" यहु कहा गयां 
दे । प्रथात्‌ ब्रह्म के श्रानन्द को जानकर लोग भय से रहि 
हो जाते है । यदि परमात्मा मन वाणी का विषय त 


( २५) 


होता तब ब्रह्य के भ्रानन्द को जानकर अभय होना कंसे 
कहा जाता ! 
मानस में जहाँ ब्रह्म को मन वाणो का भ्रविषय कहा 
गया है वहीं नेत्र का विषय भी कहा गया है । श्रो जनकजो ने 
® श्रोरामजी की प्रशषा करते हुए कहा है- 
राम करौ केहि भांति प्रसंसा। सुनि महेस मन मानस हसा । 
^ व्यापक ब्रह्य ्रलख श्रविनासी । 
चिदानन्द निरगन गुन रासो। मन समेत जेहि जान न बानी । 
तरकि न सकि सकल भ्रनुमानो ॥ ५ 
लयन विषय मो कहं भयउ सो समस्त सुख मूल । 
सबडइ लाम जग जोव कहं भये ईस श्रनुकूल ॥ 
यहां श्रौरामजी के वास्तविक स्वरूप का वणन है । 
यदि मन वाणो के विषय श्रौरामजो नहीं होते तब 
नथन विषय मो कहं भयउ" यहाँ नयन का विषय श्रोराम 
जो कंसे होते ? एक ही स्थानमें मन वाणोका ग्रविषय 
तथा नयन का विषय, यह दोनों परस्पर विरुद्ध बातं कंते 
सम्भव ह्यो सकती है ? प्रतः यहाँ भी श्र्‌तिर्वाएत अथं ही 
ग्राह्य है अर्थात्‌ मन वाणी जिन प्रमु के स्वरूप को पूणं रूप 
दे जानने में समर्थं नहीं हैँ । ताक्रिकगण अकाट्य तर्का से 
जिनका ठीक ठीक निरूपण नहीं कर पाते, वे हौ सवेश्वर 
म्‌ कृपा करके मेरे नेत्रो के विषय हुये यह श्रापको छपा है। 


( ९६ । 


वस्तुतः साधन सम्पन्न मन वाणी से भौ परतत्त्वं का 
नेए्चय कठिन है । जब भगवलत्करृपा हो तभो वह्‌ इद्दियों 
का विषय होता है 1 गीता मे स्पष्ट है- ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मामुपयान्ति ते' भगवान्‌ प्राकृत मन वाण के विषय 
नहीं है किन्तु भगवत्प्रदत्त मन वाणी के विषय हं। इस 
प्रकार श्रुति स्मृतिमें दोनों प्रकार के वाक्य मिलते ह 
"यतो वाचो निवतंन्ते' यहु भी है तथा दृश्यते त्वग्रया बुद्धचा 
सूक्ष्मया सूृक्ष्र्दशिभिः' यह्‌ वाक्यभो हे प्रतः पूवोक्त भ्रथं 
ही ग्राह्य है । इसीलिये आलवन्दार स्तोत्र मे मन वाणो 
का विषयं तथा भ्रविषय दोनों बतं साथ कही गयो ह 
'मन वाणी के भ्रविषय को नमस्कार रहै तथा मन वाणो के 
एकमात्र विषय परमात्मा को नमस्कारहै। ` 
शरोयामुनाचार्येजी कहते है-हे नाथ । श्रापके एक गुण ~ 
कौ सीमा का निश्चय करने के लिये शतं शतम्‌ द्वारा | 
ब्रह्मलोक पर्यन्त आनन्द को सोमा का निश्चय तो श्रृति कर . ध 
सकी किन्तु श्रापके एक श्रानन्द गुण की सीमा नहीहो 
सको 1* श्रव देवर्षि नारद उसी परतत्त्व का निरूषण कर ` 
रहै है। देवर्षि का तात्पयं है कि श्रोराम को छोडकर भ्रच्य । 


2. उपयु पय॑न्नभूवोऽपि पर्षान्‌, प्रकल्प्य ते ये शतमित्यनुक्रमात्‌ 
गिरस्त्वदेकंक गुणावधीप्सया, सदा स्थिता नो्यमतोऽति शेरते ॥ 


( २७ ) 


किसी भो देवतान्तर मै-प्रन्य देव मे ये गृण नहीं है । श्रतः 
"बहवो दूलैभाः' कहना युक्तियुक्त है । प्रण्न कालमेंभो 
महषि की भेगवनिनिष्ठा सुस्पष्ट दृष्टिगोचरहौ रहौ है 


क्योकि गुणों का कीतंन कहा गया हे । 


भब श्रीनारदजी कहते हँ इन गुणों से युक्त एक पुरुष 


है अर्थात्‌ उस पुरुष के गुण नित्य दिव्य हँ । यदि उनमें गुण 


कल्पित होते तो 'गुण॑र्यक्तः' के स्थान प्र णगुणैः कल्पितः 
कहा जाता किन्तु वेदावतारश्रीरामायण में वेदं के सारतम 
सिद्धान्त का ही निरूपण है । श्रुति कहती है कि परमात्मा 
मे स्वाभाविक ज्ञानबल श्रादि गण हैँ ।` भ्रतः परतत्त्वं को 
्रनन्त कल्याण गण गुणो से युक्त कहा गया है । प्राकृत 
गुणों से रहित होने के कारण ही परमात्मा को निगुण 


. तथा नित्य दिव्य सद्गणों से युक्तं हौनेके कारण सगुण 


कहा गया है । हे हरे ! सत्त्व रज तम ये तीनों गुण प्रापे 
सदा दूर रहते है श्रतः श्रुति आपको निगुण कहती है तथा 
नित्य निखिल सद्गुणो के सागर, ईश्वरो के ईश्वर होने के 


कारण श्रुति श्रापको सगुण कहती है ।“ इस प्रकार की 


व्यवस्था से दोनों प्रकारके वेद वाक्यों का एक ही परमात्मा 


य्न ~ 


1. परास्य शक्तिधिविधैव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलं क्रिया च । 
2. दूरे गुणास्त्वयि सत्वरजस्तमांसि, तेन भ्र.तिः प्रथयति त्वयि निगुंणत्वम्‌ । 
नित्यं हरे निखिल सद्गुण सागरं हि, त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्व राणाम्‌ ॥ 


पी ^ क च्छक निः @ ठ ककड कोचि, कः" = += गि । 1. (+ ॥ ^ , न) 
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मे समन्वयभीहोजातादहै। प्रतः परमात्माको गृणीत 
यक्त तथा वेद प्रसिद्ध शपुरुष' कहा । निघण्दुकार न रः, धु्ष 
को पर्यायवाची मानते ह~ शुरुषः धृरुषाः नयः । 
श्रुति कहती टहै- पुरुष से बटकर कोई नहींहै। अत 
पनिषत्‌ प्रतिपाद्य पुरुष की जिज्ञासा होती है। छान्दोग्य 
मे श्रन्तरादित्य विद्या में पुरुष को हिरण्मय तेजोमय कहा 
है ।° पुरुष सूक्त में पुरुषतत्व का सुस्पष्ट वणन मिलता है- 
अतो ज्यायांश्च पूरुषः" । इस प्रकार वेदान्त वेद्य पुरुष ही 
जिज्ञासा के योग्य है, वही समस्त गुणों का अश्रयहै यह 
उत्तर हृश्रा । प्रष्न को सुनते ही देवर्षि नारद समाधिस्थ 
होने लगे । श्रीराम के गणोँंका श्रवणकरते ही उनकी 
चेतना खो गई । निरन्तर जिनके गुणोंका देवषि नारद 
क्तेन करते रहते हँ उन्हीं के सम्बन्धमें प्रश्न सुन कर 
श्रीराघवेन्द्र का रूप सामने श्रा गया श्रौर वही दशादुईजो | 
श्रोशिवजी की हई थी- (मगन ध्यानरस दण्डयुग, पुनि मन 
बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महस तव हरषित बरनं लीन्ह्‌॥। 
इसलिये देवषि महूषि से कहते हं कि अभी हम अषने 
ग्रापको खो वेढे ह थोड़ी देर मै जब हमारो चेतना लौटेगो 


1. पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः । 
2. तं त्वौपनिषदं पूरुषं प्रच्छामः । 
3. एष अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते । 


लनाम भनक 


थ मो म ताजा ना नोनि ताण स १५ 
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तभो मे क कह सकुंगा- अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि । इस 
समय हम नारद नही है भ्रमोतो मेरे सामने भ्रषनेप्रमका 
असमोध्वे, सौन्दये, माधुय है अतः मँ नारद बनकर उत्तर 
द्गा । बुदूध्वा वक्ष्यामि! का दूसरा तात्प यहुभीहैकि 
वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम तत्व नितान्त गृह्यतम ह श्रत: वेदाथ 
को भलीरभाति समकर उत्तर दंगा ।। 

वेदान्तवेद्य पुरुषतत्व निरूपण के पश्चात्‌ विशेष ` 
जिज्ञासा का सुस्पष्ट उत्तर देते हुए नारद जी कहते है- 
कि समस्त वेदान्त मँ कथित गुणों के एकमात्र प्राश्य, 


इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न श्रीरामः एसा जिनका नामदहै। 


जिनको सभी लोग जानते है, जिनका स्वभाव निविकार 
सदा एकरस रहता है । वे विचित्र शक्ति सम्पच्च स्वाभाविक 
प्रकाशयुक्त, धेयं सम्पन्न एवं सभीको वश मे रखने 


वाले हं 


दक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः । 

नियतात्मा महावीर्यो च॒ तिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ 

महर्षि वाल्मीक्रि के प्रश्न भ्रत्यन्त गम्भीर रहै उनका 
प्रन साधारण नहींहै। वे तो देवर्षि के दवारा वेदान्त वेद्य 
पुरुषोत्तम तत्व की पुष्टि कराना चाहते हें । श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ सद्गु के द्वारा ब्रह्मतत्व को प्राप्ति वेदशास्त्र 
सिद्ध है-- "श्राचार्य॑वान्‌ परुषो वेद" । महषि वा्मीकि ने 
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भ्रीलारदजी से परतत्व की जिज्ञासा की ह । अतः देवषि 
डिमडिम घोषके द्वारा परतत्व का निश्चय करते हं। 


+ ५ 


इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न जिनको साधारण मनुष्य भी जानता 
है जिनका मधुर मनोहर मंगलमय नाम श्रीराम'हैवे हौ. 


परतत्त्व है । समस्त वेदान्त मे कहे गये गुणों के माश्रय वे 
ही है। "पुरुषान्न परं क्रश्चित्‌' पुरुष एवं इदं स्वम्‌ 
श्रतो ज्यायांश्च पूरुषः' इत्यादि वेद वाक्यों में जिसे पुरुष 
कहा जाता है, सद्ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ प्रादि नामों 
से शास्त्रों मे जिनका वणन है वे परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीराम ही दहै। समस्त वेद शास्त्र इन्दींका 
प्रतिपादन करते ह । 


श्रीराम" जिनका नाम है भ्र्थात्‌ वाचकहै। नाम प्रभु 


का वाचक होता दहै, वाच्य भगवत्स्वरूपं है। वाच्य श्रौर 
वाचक का योग ्रपेक्षितदहै। ` श्रीरामनाम सच्चिदानंदं 


पर ब्रह्य का साक्षात्‌ अभिधा वृत्ति से बोध कराता है। जिस 


्रनन्त सच्चिदानन्द परमात्मा में योगीजन रमण करते ईह 


सः 


“मन्त्रोऽयं वाचको रामौ वाच्यस्तद्योग एव हि । ` 
2. रमन्ते यो गिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । 
इति राम पदेनासौ परंब्रह्माक्निधीयते | 


उस श्रीराम पद से परब्रह्म का (श्रसिधावृत्तिषे) बोधहोता 
है । “श्रीराम नाम परब्रह्म का स्वरूप वाचक नाम है! 


ध 
"५ 
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भरोराम नामं को महिमा समस्त वेद शास्त्र पँ प्रसिद्ध दहै। 
ध्रोरामनाममेजोरेफ (र्‌) है इसमे समस्त मन्त्र तथा 
वेद निवासत करते हु । जिष प्रकार डिब मेरवे हृए 
बहूमूल्य रतन को भ्रज्ञजन नहीं जानते हैँ उसो प्रकार समस्त 
वेद तथा मन्त्र रकारमे भरेहै किन्तु भ्रज्ञानी जन नहीं 
जानते, इस रहस्य को विज्ञ जन ही जानते हं । ` 
श्रोहुरि के एक-एक नाम समस्त वेदों के समानं एषे 
प्रलो किक हजारों हरि नाम के समान एक रामनामदहै।ः 
पद्मपुराण में शिव पावंतो सम्वाद प्रसिद्ध दहै । ° जब से सहख 
हरि नामके समानश्रौरामनाम की महमा पावंतीजीने 
सुनी दहै तबसेवे सदाश्रीराम नामका जप करती हँ-सहस 
नाम सम सुनि सिव बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥ 
महर्षि वाल्मीकि से देवर्षि का यहु संवाद लोकोत्तर है। 

यहाँ श्रीराम नाम से परत्व तथा “इक्ष्वाकु वंश प्रभव' से 
सौलभ्य कहा गया । परत्व, सौलभ्य उपास्य का असाधारण 
लक्षण हँ । इन दोनों से युक्त श्रोराम को. सर्वोपास्य सूचित 


1. यथा करण्डे रतनानि गुप्तान्यजञैनं दुष्यते । 
 तदृवन्मंत्राश्च वेदाएव रकारेषु व्यवस्थिताः ॥। 
2. विष्णोरेकंक नामैव सर्व॑वेदाधिकं मतम्‌ । 
तादुडनामसहच्रं स्तु राम नाम समं मतम्‌ ॥ 
2. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहल्नामता तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
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किथा । इक्ष्वाकुवंश प्रभव से भगवान्‌ को वेष्णव पक्षपाती 
सिद्ध कर रहे है । भगवान्‌ भक्तवत्सल ह्‌, भक्तों पर कृषा 
करते के लिये ही भगवान्‌ का अवतार होता है । इक्ष्वाकु 
महराज श्रवैष्णव थे श्रीरंगनाथ भगवान्‌ को इक्ष्वाकु कुलं 
देवता कहा गया है । श्रीरघुनन्दन ने विभीषण से कहा है- 
"इन्द्र आदि देवताश्रों से पूजित इक्ष्वाकु कुल के देवता 
श्रीजगन्ताथ भगवान का तुम जाराघन करो। श्रीविभौोषण 
जीने प्रभ की श्राज्ञा शिरोधायं की। श्रीरंगनाथ भगवान्‌ 
की मूल कथा इस प्रकार हे। 

जब भगवान्‌ श्रीनारायण ने ब्रह्माजी को सृष्टि करने 
कीध्राज्ञा दी तब उन्होने मायासि निलिप्त रहने के लिये 
कुद ्राधार मांगा तब भगवान्‌ ने श्रपना साक्षात्‌ विग्रहु 
प्रदान करिया । वेवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु महराज ने कठोर 
तपस्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया भ्रौर विमानः के. 
साथ श्चोरंगनाथ भगवान्‌ की सूति प्राप्त की। तभोसे . श 
श्रो रंगनाथजी श्रयोध्या मे विराजमान हुये भौर श्रयोष्या के 
राजाघ्रों के कुलदेव हुए । श्रीरामजी के समय तक उनकी 
पूजा होती रही । श्रीराम राज्याभिषेक के समय अयोघ्या- ` 
काण्ड में श्रौकौशल्याम्बा श्रीविष्णु भगवान्‌ की वूजाकर 


1. आराधय जगन्नाथमिक्ष्वाकुकूल दैवतम्‌ । 
भाराधनीयमनिशं देव॑रपि सवासवैः । 


(९.५. ॥ 


रहीं थीं ।` साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीराम भी श्रपने 
कूलदेवत। को पूजा करते हं।* यद्यपि साक्षात्‌ सर्वेश्वर 
श्रीराम हं फिर भो भ्रपने हो स्वरूपभूत भ्रोरंगनाथ भगवान्‌ 
की पूजा करते हं इसका भाव यहौहै क़ि क्षत्रिय कुल मे 
प्रवतार लेकर सामान्य धमकी शिक्षा देनेके लियेही 
नारायण कौ श्राराघधना को दै। 


परधाम पधारते समय श्रीराम ने वही भ्रपने कुल 


देवता श्रीरंगनाथ जीको विभीषणनजो कदे दिया। 


विभीषर जी विमान सहित श्रोविग्रहुको लेकर लंका चले 
तब देवताओं को यहं बात पसन्द नहीं आदं। मागमे 
कावेरी के द्रोप में चन्द्र पुष्करणी के तट पर विमान उतार 
कर श्रपने निव्यकमं करने लगे । नित्यकं समाप्त करने के 


कै पश्चात्‌ जब विमान को उठाना चाहा तब भगवान्‌ नहीं 


उठे । देवताभ्रों की प्रबल-कामना थी कि भगवान्‌ इस 
प्रदेण से लंकरान जाएं । भक्तवत्सल भगवान्‌ ने एेसाही 


किया । श्रन्त में भगवान्‌ ने श्रीविभीषण जो को भ्राश्वासन 


दिया किँ दक्षिणकी श्रोर मुख करके यहां रगा । कहते 


हश्रान भी श्रीविभोषणजी गुप्त रूप से श्नीरंगनाथ मगवान्‌ 


1. कौसल्यापि तदा देवी राति स्थित्वा समाहिताः । ` 
प्रभाते त्वकरोत्‌ पूजां विष्णोः पृत्रहितिषिणी ॥ 
2. सहपटन्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ । 
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को सेवा पूजा करने प्राते हं । इस प्रकार इन सभी विषयों 
का संकेत "दृक्ष्वाकूवंशप्रभवः' से किया गया । 

"इक्ष्वाकूवंशप्रभवः' से सौशील्य तथा रामो नाम जनैः 
श्रुतः' से परत्व कहा गया है । जिस प्रकार राजा के छत्र 
चामर भ्रसाधारण गुणदहं उसी प्रकार शरण्य (शरण के 
योग्य भगवान्‌) के परत्व तथा सौलभ्यये दोनों श्र्ताघारण 
गुण हं । परात्पर प्रभु भ्रपने नित्य धाम से इस भूलोक 
मे शीलगुण के कारण हौ श्रवतार लेतेटहं। जो सर्वेश्वर 
परमव्योम परमधाम में नित्य परिकरोंसे सेवित पादारविन्द 
श्रोसीतापति हैँ । जिनका ध्यान योगियों को भी नितान्त 
दुलभ! वेदही सर्वेश्वरपामर जनों के भी नयन गोचर 
हए यह्‌ उनका शील गुण हो हं । 

रामायण उत्तरकाण्ड में परधाम स्थित नित्य अवतारो 
रूप का संकेत मिलता है । ्रवतारी को. दुर्धंष, दुगेम एवं 
सनातन कहा है इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वावतारी वाङ्मन- 
सागोचर प्रमु शीलगुणके कारणे ही अवतार धारण कर 
सर्वसाधारण निषाद, शबरो, गोच श्रादि पामर जनोंके भी 
नयन गोचर होते हँ । परधाम में सौलभ्य गुण का विकास 
सम्यक्‌ नहींहोतादहै अवतार कालमेंहीइस गण का 


पूर्णं विकास होता है अतएव श्रुति कहती है- स उ शरेयान 


न 1 
1. ततस्त्वमसि दुधर्षात्‌ तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌ । 
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भवति जायमानः भ्रथात्‌ सर्वेश्वर प्रभु अवतार लेने पर 
भत्यन्त उक्ष को प्राप्त होते ह । वात्मीकि रामायण मे 


ॐ सुस्पष्टहै- उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीराम चन््रजीसे 


कौशल्याजो अत्यन्त शोभित थीं हि 


इस एलोक मे श्रमित तेजसा" पद श्रवतार कालिक 
` . उत्कषं सिद्ध करता है । पच्वस्तवोकार ने श्रवतार की 
महिमा का वर्णेन भ्रत्यन्त समीचीनरूपसे फिया है । 
भगवान्‌ को गणना कमी ब्रह्मा शिव तथा कमी सूर्य॑के 
` मध्यहोतोहं भ्रदितिके पुत्र होनेसे वे इन्द्र के लधुभ्राता 
` भी कहलाने लगे । इक्ष्वाकुवंश मेँ अवतार लेकर प्रमु की 
प्रसाधारण महिमा के समक्ष इसक्रा क्या महत्व ह किन्तु 
इन भ्रवतारों से उनकी प्रशंसा ही होती है। इनसे उनका 
` सौलभ्य गण प्रकाशित होता हे ।" 
इक्ष्वाकुवंश प्रभव' से अवतार का प्रयोजन भी कहा 
पया । सामान्य जनों का यहो मत है कि श्रवतार केवल धमं 


की रक्षा तथा अरधमंकेनाशके लिये होताहै। गीताके द्वारा 


यहो सिद्ध क्रिया जाता है।* श्रीराम चरित मानसमें भी यही 
कारण दिया गया है-जब जब होई धरम कं हानी 1 


1. कौसल्या शुशुभे तेन पूव्रेणामिततेजसा । 
2. ब्रह्मं शमध्य॒ गणना गणनाकंपक्तौ, इन्दरानुजत्वमदितेस्त नयत्वयोगात्‌ 
इक्ष्वाकुवंश यदुवंश जनिश्च हन्त, शलाध्यान्यम्‌न्यनुपमस्य परस्य धाम्नः । 


3. यदा यदा हि धर्मस्य" “* ““ “संभवामि युगे युगे । 


| 


५ 


तब तव प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन 

पोरा ॥। असुर मारि भाप्हिसुरन्ह "राम जनम करहैतु। 
वस्तुतः अवतार का मुख्य प्रयोजन है साधु परित्राण ॥ । 
तथा धमे की रक्षा, प्रधमं का नाश तो गौण प्रयोजन = | | | 
जिस परमात्मा के संकल्प से समस्त प्रप का उद्भव तथा 4 
विनाश होता है उसको धम की रक्षा तथा अधमं के नाश | 
के लिए श्रवतार का क्या प्रयोजन ह 


यदि परमात्मा परधाभममे स्थित होकर संकल्प कर 
देता कि “सवं धर्मात्मानो भवन्तु" तो सभी धर्माहिमा हो सकते 
थे । जो सवं प्रेरक है वह्‌ केवल बुद्धि को प्रेरित कर.सभी 
चेतनों को सन्मागै की श्रोर लगा सकता था। साथही 
सवं राक्षसा च्ियन्ताम्‌' यह्‌ संकल्प करते हौ सभी राक्षस 
मर जाते। व्यथं मे अस्त्र शस्त्रो से युद्ध को क्या श्रावश्यकतां 
थो इत्यादि तर्कोंसे भ्रवतार का प्रयोजन केवल धमै की 
रक्षा तथा श्रघमं का नाश प्रतीत नहीं होताहै। यहा ` 
परित्राण का श्रथं है-- परितः तरार अर्थात्‌ जो सन्त § 
भगवान्‌ के द्शंन स्पशं के बिना व्याकुल रहते है। जो क्त 
भगवान्‌ के साथ हो भोज त शयन विहार श्रादि करते है 
तथा उनके वियोग मे जिन भक्तों को मायिक सुलोपभोग = ( 
भ्राकृष्ट करने मेँ समथ नहीहै एेसे ही भक्तोंक लि 
भगवान्‌ को अवतार लेना पड्ताहै। ` 


न नु कक क 6 
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सत्यतः भक्तों को प्रेमरस प्रदान करने कै लिये ही 
सच्चिदानन्दघन प्रमृका अवतार होताहै। भागवत 
सुस्पष्ट हे-- "परमहंस भमलात्मा योगीन्र मुनीन्द्रो को 
सरस भक्ति रस प्रदान करने के लिये हो भगवान्‌ का 
भवतार होता है । ` गोताके {विनाशाय च दुष्टताम्‌" मेँ 'व' 
शब्द भ्रन्वाचय-गौण है । इसी प्रकार मानस में भी-एक 
अनीह अस्प न्रनामा | “““ ^“ ˆ“ ““ सो केवल भगतन 
हित लागी । परम कृपाल प्रनत प्रनुराशी ॥ यहाँ पर केवल 
भक्तो कै हित के लियेही श्रवतार लेना कहा गमाहै। 
केवल' शब्द उपर्युक्त भ्रथं को सिद्ध कर रहा है । निकषं 
यहु है कि अन्य सभी कायं संकल्प से सम्भव हो सकते हँ 
किन्तु श्रीकौशत्याम्बा प्रभृति भक्तों की गोद को विभूषित 
करना संकल्प से संभव नही प्रतः गोस्वामीजी नै कहा- 
व्यापक ब्रह्य निरंजन निगन विगत बिनोद। 
सो श्रज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद ॥. 
जहां एक भक्तके कारण भगवान्‌ का प्रवतार लेना सिद्ध 
होता है वर्ह इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न होने वाले सभी राजा- 
ण भगवान्‌ के पूणे भक्त हुए हें । भ्रतः भगवान्‌ कै भ्रवतार 
योग्य एसा पवित्र वंश प्रन्यत्र दुलभ था। एक हौ वैष्णव 


1. तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनाम्‌ । भक्तियोग विधानां कथं 


पश्येम हि स्तियः॥ 


क व छ न्निति „2 वपः नि क 5 -. , 


( ३८ ) 


सम्पूणं कूल को पविच्रकरदेतादहै।" 
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज्य बुपुनीत । 4. 
श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ :9 
यद्यपि इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न होने से सौलम्य गण का 
हौ पाधान्य है फिर भी अनेकों स्थलों पर भ्रतिमानुष एश्वर्य 
फा पुणे प्रकाशन है । जनं: श्रुतः इस पंक्ति से विश्वामित्र 
यज्ञ रक्षण, अहल्योद्धार, -शेवधनुभंद्, परशुराम पराजय 
घ्ादि समस्त भगवत्ता सूचक चरित्ोका संकेतदटै। जिख 
प्रकार त्रिवेणो मे सरस्वती का प्रवाह गुप्त रहता है उसी 
प्रकार श्रीरामायण मे एेश्वयं गुप्त है किन्तु कहीं कहीं व्यक्त 
भी है। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण को श्रादिकाग्य कहा 
णया हे । शक्याथं प्रधान वेद माना जाताहै किन्तु काव्य 
मे लक्ष्याथ कही प्रधानता होती दहै! इस सिद्धान्त के 
ग्रनुसार लक्ष्याय दारा एवय माधुयं का रामायण मे मधुर 
वणेन मिलता है । 
वाल्मीकि रामायण वेदावतार हैँ यह पूवे मेंक्हाजा 
चुका । जिस प्रकार वेदाथे का निश्चय करना कठिनिहै 
उसी प्रकार रामायण के तात्पयंका निरूपण भी कसित. 
कायदे । वेदों के भनुसार दही भ्रनेक स्थलों में कुच प्रसम्बद्ध. 
"~ 


1. कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या । 
स्वगंस्थितास्ते पितरोऽपि घन्याः येषां कुले वैष्णवनामधेयः ॥। ` 


[= 
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`: बातें भो मिलतो है जिनका समन्वय भध्रावश्यक है । शब्दों 
। को भरपेक्ा श्रथ का अधिक महत्व है । प्रथं करने मेँ ग्रन्थ 
के पूवापर सभी स्थलों पर विचार करना पड़ता है । किसी 
भो ग्रन्थ के तात्पये को एक श्लोक एक मंत्र भ्रथवा एक वो 
वाक्यों से नहीं समभा जा सकता म्यक ग्रन्थ में कहीं पूवं 
पक्ष है कहीं-कहीं उत्तर पक्ष कहीं श्रन्य प्रावश्यक जिज्ञासायें 
` . है अतः स्वल्प श्लोकों से तात्पयं का निणंय करनाकसिनि 
है । इन्हीं सब कारणों को ध्यान मे रखकर हमारे भारतीय 
 . दाशंनिकों ने ग्रन्थ के तात्पये निणेय के लिये चहं वाक्य 
„` स्वीकार कयि हैँ । जिन्हौ उपक्रम उपसंहार आदि षड्विध 
 तात्पयं निर्णायक लिङद्ध कहते हँ अर्थात्‌ उपक्रम उपसंहार, 
 क्भ्यास, श्रपूवेता, फल, भ्रथेवाद एवं उपपत्ति इन छह 

- वाक्यों हारा तात्पयं का निणंय करना चाहिए । ` 
| यद्यपि उपक्रम उपसंहार ये सभी मिलकर सात लिग 
¢ ` (वाक्य) हो जाते हं किन्तु उपक्रम भौर उपसंहार दोनों की 
¢` एकवाक्यता है र्यात्‌ उपक्रम उपसंहार दोनों मिलकर एक 
. ही वाक्य माने जाति हं बतः छह वाक्य ही ठीक हं । इन्हीं 
ह वाक्यों से श्रीरामायण कै तात्पयं का भी नि्णेय करना 
चाहिए । श्रीमद्रामायण के उपक्रममेहौ ''रामो नाम 


1. उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूवं ता फलम्‌ । अथंवादोपपत्ती चं लिङ्क तात्पयं 
निणये ॥ 


(76 । 


जनैः श्रुतः" इस वाक्य से श्रीराम फो रामापण का 
प्रतिपाद्य देवता बताया गया है। उपक्रम उषसंहारःकी ` 
एकवावयता का तात्पये ही यहहैफरि यदि उपक्रमे । 
प्रतिपाद्य तत्त्व मे कोई संदेह रह जायतो उपसंहार में 
उसका विशद विवेचन किया जातादहै। 

श्रीरामायण के उपक्रम में कोई सन्देह नहींदै क्योंकि 
भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ गुरू खूप कषे देवर्षि नारद डिमडिम 
घोष दारा घोषणा कर रहे हैँ कि परतत्त्व का नामश्रौराम 
है- "रामो नाम जनैः श्रुतः" यदि कोई श्रन्य प्रतिपाद्य देवता | 
हो तो उसी का नाम कहा जाता किन्तु ेसा नहीं किया | 
गया केवल श्रीराम कानाम ही कहकर देवि शान्तनही 
हुए श्रपितु उनके अनेक गुणों का वर्णन करने लगे- महर्षे। 
श्रो रामभद्र नियत स्वभाव वाले (निधिकार) अत्यन्त बली 
स्वयं प्रकाण-ज्ञान स्वरूप, श्रानन्द स्वरूप सभीकोवशम 
रखने बाले सभी के स्वामी है । ५ 

श्रीराम सवज्ञ, मर्यादापालक, वेदप्रवतक, उभय विभूतिं 
नायक, शत्नुनाशक हं । उन्नत स्कन्ध, पृष्ट सुडील भृजा तथां 
शंख के समान रेखा युक्त ग्रीवा वाले ह । उनके कपोल कै 
उपर का भाग~ हनु पृष्ट्हे। श्रीराघवेन्द्र का वक्षःस्थल 
विशाल दै। उन्होने भ्रपने कर कमलमे विशाल धनुषं 
घार्ण कर रखा है । उनके गले के नोचे की अस्थि-पस्ली 


1.8 
ॐ 


^ 4) 
जतु" मांससे ठकाहै। वे समस्त पापोंके नाशक ह, उनको 
भुजाय चुटनं तक लम्बौ है । शिर गोल चछत्रके ्राकार 
काह तथा ललाट श्रधचन्द्राकार एवं उन्नत ह । उनकी 
चाल-गति अति सुन्दर है। | 

श्रीराघवेन्द्र सम ह, उनके सभी अवयव परस्पर श्रलग- 
प्रलग हैँ । श्रीविग्रह स्निग्ध, चिक्कण व तेजस्वी है सर्वाग 
शोभा सम्पन्न है, वक्षःस्थल पृष्टव पीनहें। नत्र कमल 
के समान बड़े-बड हं । लक्ष्मीवान्‌-नख से शिखा तक सर्वग 
सुन्दर हँ । शुभलक्षण, सौन्दयं माधुर्यं के सागर तथा समस्त 
शास्त्रोक्त लक्षणो से युक्त हं । धमेज्ञ, सत्यसन्ध व प्रजां 
के हितकारी हे । यशस्वी, ज्ञान सम्पन्न, पतित पावन, भक्त 
परतन्त्र एवं आश्रितो को चिन्ता करने वलिहं। श्रम्‌ 
प्रजापति के समान, श्रीसीताजो कै साथ सदा विराजमान 
रहने वाले तथा जगत्‌ के पोषक एवं भ्राधितों के विरोधियों 
का नाश करने वालेहे। 


1. वुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्‌ शतरुनिबहंणः । 


विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीचो महाहनुः ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजन्रुररिन्दमः । 
भ्राजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः॥ 

2, समः समविभक्ताङ्कः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षणः ।। 
धमज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस्वी ज्ञानसम्पननः शुचिवैश्यः समाधिमान्‌ । 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता सिपुनिषूदनः ॥ 


श्रीराघव जीवलोक के रक्षक, धमं के रक्षक, प्रपने धमं 
के रक्षक एवं भ्रपने जनोँ के विशेष रक्षक है । वेद वेदाङ्गी 
के क्ञाता तथा धनुर्वेद में परम प्रवीण हैँ । वे सभी शरस्त्रोके , 
तत्वों के ज्ञाता तथा स्मृति एवं प्रतिभा से युक्त है ।' श्रीराम | 
लव लोकप्रिय ओर साधु है । उनकी प्रकृति भत्यन्त गम्भीर 
है । वे विचक्षण-विविध विषयो के कुशल वक्तार्है। जि. 
प्रकार समुद्र सदा नदियों से धिरा रहता है उसी प्रकार 
श्रो राघवेन्द्र सन्त महापुरुषों से चिरे रहते ह । श्नोरघुनन्दन 
जाति गृण विद्या भ्रादि तारतम्य के बिना प्राणिमाच्र 
अभिगमन के योग्य अर्थात्‌ आश्चय के योग्य है । प्राणिमकत्र 
उनकी शरणम जा सकते ह । उनकी सुन्दरता सदव 
एकरस नित्य नवीन बढती रहती है - वे सदैव एकमात्र 
प्रियदर्शन ह । श्रीकौशल्याम्बा के श्रानन्द का वर्धन करने 
वाले श्रोरामभद्र अनन्त कल्याण गुणोंसे युक्त है ।- इन 


1. रक्षिता जीवलोकस्य धमंस्य परिरक्षिता । 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता ॥। 
वेदवेदा द्खतत्त्वज्नो धनुर्वेदे च निष्ठितः । 
सर्व॑शास्त्राथ॑ततत्वश्ः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ 

2. सर्वलोकप्रियः साधुरदीनाप्मा विचक्षणः । 
सर्व॑दाभिगत. सद्भिः समुद्र द्व सिन्धुभिः ॥ 
प्रार्यः सर्व॑समणएतैव सदैकश्रियद्णंनः । 
सच सर्व॑गणौपेतः कौसल्यानन्दवर्दधनः ॥ 


` ` कक शक का र कव क क क = "ष क ४ र ज चन च स भ र कु कन ज क + 4 कवि + 1" >" *" -ऋकष्न्कण्े 
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॥ 1) 
सभो श्लोकारथो की विस्तृत, प्रसन्न, मधुर, गम्भीर व्याख्या 
"वाल्मीकि रामायण एक मीमांसा” ग्रन्थ मे देखनो चाहिये । 


इस प्रकार षोडश प्रए्नों के उत्तरमें देवषि नारदने 
विस्तारसे समी प्रष्नों का क्रमशः उत्तर देते हूए कहा 


श्रोरामजौ के समस्त गुणों का वर्णन सम्भव नहीं है अतः 


कु गुणों का वणेन किया गयाहै। वस्तुतः कौपल्या 
नन्दवधेन समस्त कल्याण गुणों से युक्तर्ह। जो गुण कह 
गये तथा जिन गृणों का वणेन नहीं क्ियाणयावे सभी 
उक्तानुक्त अनन्त कल्याण गृण गण सागर श्रीरघुनन्दन ह । 
जिस प्रकार तीर चलने वाला तीरन्दाज बाण विद्या 
विशारद श्राक्राणशमे तीर चलाने की जगहुकी कमोसे 
नहीं लौटता किन्तु बाणा के भ्रमाव मे लौटतादह। उसी 
प्रकार वर्णन शक्ति शिथिल होनेके कारण दही वक्ता गण 
प्रमु के गुणों का वर्णेन नहीं कर पति, प्रमु मंगृणों का 
अभाव नहीं है।` इस प्रकार कोटि-कोटि क्प तक शेष 
प्रादि कोटि-कोटि मुखसे श्रोराघवेन््र के गुणों का गान 
करे तव भी प्रभुके गणो का भ्रन्त सम्भव नहींहै। 
एतावता गुण वणेन करलेने परमभी नारदजीका 


मन तप्त नहीं हृश्रा बतः पुनः उनको श्रपार महिमा का 


1. इषक्षयान्तिवततन्ते नान्त रिक्षक्षितिक्षयात्‌ । 
मत्िक्षयान्निवतन्ते न गोविन्दगुणक्षयात्‌ ॥ 


( ४४) 


-ष्टान्त साभ्य द्वारा गान करने लगे । मुने । श्रीरामचदद्रजी 
मदर के समान गम्भीर, हिमवान्‌ के समान धय सत 
प्रचल श्रीविष्णु के समान पराक्रमी, चन्द्रमा के समान... ॥ 
सुन्दर, भवित विरोधियो को भस्म करनेमे कालागिनि के ४ 4 
समान, पृथिवी के समान क्षमाशोल, धनद के समान दानो 8 
तथा सत्यनिष्ठ मं साक्षात्‌ धमं के समान हैँ । ` श्रीगोविन्द- . ` । 
राज का मत है- श्रीराघवेन्द्र के समान कोईनहींट। 
उनसे भ्रधिक कोईकंसे हो सकता है ? श्रुति भी कतो ह ~. 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृष्यते" । मानसकार के शब्दं मे.“ 
भी- "जेहि समान श्रतिसय नहि कोई । लोक में जितनी ` रैः 
उत्कृष्ट वस्तुएँ हैँ उनसे श्रो राघवेन्द्र कौ समता करते हृए 9 
उनके समान एवं भ्रतिशय का निषेध करते है। 1. 
समुद्र की गम्भीरता यही है कि वहु अपने, अभ्यन्तर ^ 

मे विद्यमान रत्न आदि को ह्िपाये रहता है शीघ्र प्रकट 
नहीं करता । उसो प्रकार श्री राघवेन्द्र भो भ्रपने परत्व को 
प्रकाशित नहीं करते हैँ। युद्धकाण्डमेःप्रभ्‌ ने ब्रह्माजी से 


नि चदे र 


1. समृद्र इव गाम्भीपै धैयण हिमवानिव । 
विष्णुना सदृशो वीये सोमवस््ियदर्शनः॥ _ ` 
कालाग्निसदृशः क्रोधै क्षमया पृथिबीसमः। ^ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः ॥ = 
£. भथास्य निस्समाभ्पधिकत्वं ववत्‌ लोके भ्रकष्ट वस्तूनां ` 
साम्पमाह्‌-समूप द्रवे यादि ए्लोकट येन | | 


न 4 वाक = = = 
भ 


( ४५) 


" कहा है- म तौ दशरथनन्दन राम के सूपं स्वयंको 
.. मनुष्य ही मानता हूं । मेरा स्वरूप, सम्बन्ध तथा प्रयोजन 
प्राप ही बतलादइये। ` तव ब्रहयाजो ने भवान्नारायणो देवः 
` श्रीमाश्चक्रायुधो विभुः" से लेकर तोस श्लोकों मे श्रीराघ- 


रकी महिमा का वणन क्रियादह जो श्रह्यस्तव के नाम 


से प्रसिद्ध है। 


शोक के हेतु रहने पर शोक रहित. रहना धयं कहा 


 गयाहै। इसीलिये प्रमु को धेयं मे हिमवान्‌ पर्व॑त के 
: ` समान कहा गया है । जिस प्रकार वर्षाकीधारा से पव॑त 
^ व्यथित नह होता है उसी प्रकार श्रनेकों कष्टों के उपस्थित 
`. होने पर भी भगवान्‌ का चित्त व्यथित नहीं होता। "वृद 
. श्रघात सहि गिरि कंते । खल के वचन संत सह जैसे ॥ 


प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः' इस शलोक मे भी प्रभु के 


: र्वयकीदही प्रशंसाकी गयो हे । 


वीर्यं भै श्रीराघवेन्द्र विष्णु भगवान्‌ के. समान हँ जब 


कभी देवतां को असुरगण पीडा पहंचाते दँ तब भगवान्‌ 
विष्णु ही श्रसुरौं को मारकर देवताश्रों की रक्षा करते है । 
‡ ॥ : 


1. अत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
योऽहं थ्य यतश्चाहं भगवास्तिद्‌ ब्रवीतु मे ॥। 


2. भिरयो वर्षधाराभिहैन्थमाना न विव्यथुः । 


सक्निभूयमाना व्यसनैयंधाधोक्षज चेतसः ॥ 9. 


ज त 9 ति व == = 1 प 


(09) ` 


श्रीरामायण मे स्थलं स्थल पर श्रीराघव को 'विष्णुतुल्य 
पराक्रमः" कहा गया है । श्रोराघवेन्द्र चन्द्रमा के समान 
भरियदशेन रँ । जिस प्रकार चन्द्रमा ताप का हरण कर 
लोगो को शीतलता एवं श्राह्वाद प्रदान करता है उसी 
प्रकार श्रीरघुनाथजी भी श्रपने भक्तो के तरितापोंका हरण 
कर भ्रपने दशेन से शीतलता एवं आह्लाद प्रदान करते है 
"हदय भ्नुग्रह इन्दु प्रकासा । सूचित किरन मनोहर हासा । 


रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि लोचन चारु चकोर । करत पान 


सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर ॥ 


वसे तोश्रौरामभद्र जितक्रोध हैँ किन्तु यदि कोई उनके 
भक्त को पीडा पहुंचाता है तब प्रभु कालाग्नि के समान 
करुद्ध हो जाते हैँ । अ्रपने प्रति किये गये श्रपराध को 
श्रोराममद्र स्वयं सहन करते हँ किन्तु अपने श्नाध्ितों के 
प्रति क्रिये गये भपराधों को देखते ही कोटि कोटि कालानल 
के समान दहो जाते है । 
वास्तव मेंप्रभू. समस्त दिव्य कल्याण गुणगणोंसे 
सवदा सम्पन्न रहते हैँ । क्रोध भी प्रभु को पाकर दिव्य हो 
जातादै। क्रोधभी प्रभुका वरदान ही है - “क्रोधोऽपि 
देवस्य वरेण तुल्यः' रावण भ्रादि राक्षसगण प्रभ के कोप 
ह्पो वरदान को प्राप्त केर नित्यधाम मे विराजमानं हे । 
यदि कोई प्रभुका प्रपकार करताहैतो उवे पुथिवी के 


९ 


( ५७ ) 
। समान-भ्रचेतनको भांति सहन कर लेते ह । श्रयोध्ा- 
| काण्डमेस्पष्टहै - जसे तैसे भी स्वल्प उपकार स्मरण 
# करने वले, भक्तों कै प्रति निरन्तर श्रनुग्रहकी वर्षा करते 


। रहते ह तथा भक्तों द्वारा किये गये कोटि-कोटि श्रपराधौ 


 काकंभो स्मरण भो नहीं करते। ` देखि दोष कबहुंन 
उर भ्रने। सुनि गुन साधु समाज बखाने' | 

त्याग मे प्रभु धनद~कुबेर के समानँ त्याग का श्रथं 
यहां उन्मुक्त हस्तमे दान देनाहै। श्रीराघवेन्द्र के समान 
दानिशिरोमणि भूतकाल मेन कोई हुभ्रान भविष्यमें 
होगा श्रीगोस्वामीजी ने गीतावली में स्पष्ट कहा है - "एकं 
दानि शिरोमणि सांचो'। इस सम्पूणं पदमे प्रभु कौ 
लोकोत्तर दान शोलता का श्रद्भृत वणेन है। सखाओं के 
साथ कन्दुक क्रोडा करते समय श्रपनी पराजय तथाश्री 
 भरतलालजी की विजय पर प्रभने असंख्य हाथी घोडे, 
0 वसन भूषण श्रादि न्योदावर कर दिये । विवाह महोत्सव 
: परदिये गये दानों का विशद वणन सभी रामायणो मे है। 
` वन यात्रा के श्रवस्तर पर दिये णये दानो का विस्तृत वर्णन 
वाल्मीकि रामायणम है। राज्याभिषेक, होली, भूलन 


श्रादि महोत्सवो पर दिये गये दानो का वणन गीतावलो में 
देखने योग्य है । 


1. न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया । 


` , भन्न +^ क्क 
क = 


रघुनन्दन सत्य वचन में सर्वश्रेष्ठ धर्म देवता के समान 
है । क्रीराम को विग्रहवान्‌ धमं कहा गया है-"रामो विग्रहु- 
वान्‌ धर्भः' । "समुद्र ट्व गाम्भीर्ये से लेकर सत्ये धमं $ 
इवापरः' पर्यन्त दो शलोको से श्रीराघवेन्द्र के श्रसाधारण 
परत्व का वर्णन किया गया -- श्रीराम समुद्र के समान 4 
गम्भीर हिमाचल के समान धीर भगवान्‌ विष्णु के समान 
पराक्रमो एवं चन्द्रमा के समान त्रियदशंन है । इसी रकार 4 
प्रथ उत्कृष्ट वस्तुओं की समता दारो त्रभु के स्वसमाभ्य- .. 
धिक शून्य ~ श्रपने समान एवं ग्रधिक्‌ से रहित एेश्वयं का 4 
वर्णेन किया गया है । ए = 

यद्यपि श्वौ राघवेन्द्र की गम्भोरता कौ समुद्र के समान 
कहना एक प्रकार से हास्यास्पदह। को टि-कोटि समूद्रोके 
साथ श्रनन्त ब्रह्माण्ड जिनके एक-एक रोम मे विद्यमान हे. व 
उनको समुद्र के समान गम्भीर कहना एक शास्तरोय 
विवेचन शैली द्वारा प्रभु के श्रनन्त गुणों की मोर संकेत 
मात्र करना है समानता का भाव नहींहै। इसीलिये श्री, 
गोविन्दराज ने स्पष्ट किया है ~ वस्तुतः यर्हां समुद्र आदि 
का उपमान होना सवथा असम्भव दहै फिर भी पास्कोको 
समाने के लिये एसा कहा गया है ~ जैसे बाण के समन । 
सूं चलता है । बाण की श्रवेक्षा सूर्यं को गति भत्यन्त ती 
है फिर भीलोगोंकी दृष्टिमें बाण तीन्नगामी है अतः 
की गति कीओर ध्यान भाकृष्ट करते के लिये की 


( ४६ ) 

पति से तुलना की गरू है। 
इस प्रकार समुद्र, हिमवान्‌, चद्द्रश्रादि तथा श्रीविष्ण 
भगवान्‌ से भी भ्रीराघवेन्द्र कोटि-कोटि गुणित श्रेष्ठ हैं यही 
सं प्रकरण का वास्तविक श्रथंहै। इसी भ्रथं कोध्यानमें 
रखकर गोस्वामोजी ने कहा है ~- "हिमगिरि कोटि भचल 
रघुवीरा । सिधु कोटि सत सम गम्भोरा॥ ““ विष्‌ 
कोटि सम पालनकता । रूद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ "“““" 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरूपम प्रभु 
जगदीसा । निरुषम न उपमा श्रान राम समान राम निगम 


कटे । जिमि कोटि सत खद्योत खम रवि कहत प्रति लघुता 


लह ।।'' गोस्वामीजी ने पुवं मे महषि के शब्दों को किञ्चित्‌ 
व्याख्या कोटि सम कहकर की । हमारी दुष्टि में वेद सूत्रों 


का व्याख्यान करने वाला--वेदोपब्रहणः ग्रन्थ श्रोरामायण 


हैः उसी प्रकार रामायण की व्यास्या करने वाला ग्रन्थ 
श्री रामचरित मानस है प्रतएव गौस्वामीजी महर्षि के सूत्र- 
ल्प स्थलों कीः व्याख्या करते है । इसीलिये यहां भीश्रौ 


` राघवेह्ध को करोष्ठों हिमगिरि के समान अचल, शत- 


कोटि सिन्धु के समान गम्भीर, शतकोटि विष्णु के समान 
पालनकर्ता, शतकोटि रुद्रसम संहता, शतकोटि शारदा के 
समान बुद्धिमत्ता तथा शतकोटि ब्रह्मा कै समान सृष्ट 
निपुणता श्रादि कहने क पश्चात्‌ निरवधि भ्रवधि ~ सीमा 


0.) 


रहिह एवं निरुपम उपमारहित कहा तथा साच हीलोगो । 
को सावधान भीक्तियाकि शतकोटि विष्णु, शिव. ब्रह्मा, ˆ 
शारदा भ्रादि को समता उसी प्रकार है जिस प्रकार शत । 
कोरि खयोत (जुगनू) से सूयं | को समता को जाए । १ | ^ 
रामायण श्रयोध्याकाण्ड मे भी श्रीराम को सूर्यका # 
सूये, श्रग्नि का, अग्नि एवं प्रमु का प्रमु कहाहै। उत्तरः ` ५ 
काण्ड मे- । विष्ण॒त्वमूपजग्मिवान्‌ - ब्रह्याकी प्राथनापर 
परवासुदेव स्वरूप श्री राघवेन्द्र ने जगत्‌ का पालन करने के 
लिये विष्ण॒रूप धारण किया । श्रीगोविन्दराज ने भी ^ 
श्रो राघवेन्द्र को परवासुदेव स्वीकार किया है श्रत; उनके मत. ¢ 
से भी परवासुदेव स्वरूप श्रीराघवेन्द्र ब्रह्माण्ड के संचालक. . 
त्रिदेवों से श्रेष्ठ हँ यह उचित हौ ह। ^ 
्रीपरशुराम पराजय की श्रद्भुत घटना श्रीराम के 
अतुलित पराक्रम प्रौर विष्णुत्वं को. प्रकट करने वाली है ॥ 4 | 
जव परणुरामजी ने श्रोराधवेन्द्र को गवं सहित वैष्णव 
धनुष चढ़ाने को कहा तब श्रीरामने खेल-वेल मे धनुष 
चटा दिया श्रौर कहा ~ भगवन्‌ श्राप ब्राह्मण हैँ तथा मेरे 
गुरूदेव श्नीविषटवामिच्रजी के सम्बन्धी ह-- श्रो विश्वामितजी 
की बहन सत्यवती से ऋचीक महर्षि द्वारा जमदग्नि श्र | ट 
य । जमद क पू बीपरशुरामजी हे । इस आ 
1. यस्यापि ` 1. सूस्यापि भसय हयमेरम्निः प्रमीः परदुः ` नक क 


( ५१) 


भरीविश्वामित्रजी कफे भानजे कै पुत्र हुए । ध्रतः इष बाण से 
आपके प्राणो का हरण कर सकता हूं किन्तु ब्राह्मण एवं 
विश्वामित्नजी के सम्बन्धी होने के कारण श्रापके प्राणों को 
छोड देता हँ तथापि भ्रापकी गति को प्रथवा प्रापकेतपते 
प्रजित पुण्यलोको मे से किसी एक का हरण अवश्य 
करूगा । यहु वैष्णवे शर दिव्य है व्यथं नही जा सकत। 
प्रब यह धनुष पर चढ़ गथा है प्रतः कहीं छोड़कर ही दमे 
शान्त कर सकता हूं । 

श्रीराघवेन्द्र के इस श्रदभृत पराक्रम को देखने के लिये 
पितामह के साथ सभी देव गन्धवं क्रिन्नर यक्ष राक्षस नाग 
ऋषि श्रादि गगनमण्डल में उपस्थित हौ गये। शरी रामजो 
ने परशुरामजी को जड ~ वीयेहीत कर दिया फिर तो 
परशुरामजी श्रीराम को देखते ही रह्‌ ये । नरसिहु पुराण 
ते कहा गया दहै कि सभी देवताभ्रों के देखते देखते परशुराम 
जी के शरीर से तिकलकर एक विशिष्ट तेज श्रो रामजी के 
मुख में प्रविष्ट हो गया। | 

परशुरामजी ने प्रमु सेप्राथना की नाथ ! मेरे लोक 
काही माप हरण करं जो भ्रापकी भक्ति में बाधक ह 
हमारी गति का हरण त करे क्योक्रि मैने सारी पृथिवौ 


^ 
1. ततः परशुरामस्य देहान्निगंत्य वेष्णवम्‌ । 
पयता सवंदेवानां तेजो राममूपाविशत्‌ ॥ 


( ५२) ५ 


जानं च्च जातकर कष्यप महि कोदेदोहै श्रवः रात्रि 
पे मै इस पृथिवी पर नहीं रहं सक्ता । महषि कश्यप के 
वचन को मै पूणं करना चाहता हं श्रतः मे मन की गति 6 


के समान शीघ्र महेन्द्र पर्व॑त पर चला जाऊगा । 
श्रीपरशुरामजी कहते है मै जानता हूं कि मधु राक्षस का 


वध करने वाले साक्षात्‌ मधुसूदन आप ही ह । इस वैष्णव. 
धनुष को चढ़ति हीर्मँ आपको जान गया । ये देवतागण. 


आपके श्रप्रतिम पराक्रम को देख रहे हैँ किन्तु श्राप त्रिलोकी 


नाथ से पराजित होने के कारण मुभे तनिक भी लज्जा नहीं. 4 
है । तात्पयं यह है कियदिर्भ मनुष्यदेव गन्धर्वादि शक्तियों 
से पराजित होता तो लज्जा होती । स्वामी के साथ पराजय“ | 


कोटि को टि ग्‌ णित विजय श्री खे भो उत्क्रुष्ट है | 2 


ग्रयोध्याकाण्डमे भी स्पष्टहै कि दृष्ट रावणके वध 


के लिये देवताश की प्राथंना पर साक्षात्‌ सनातन श्रीविष्णु | 
भगवान्‌ प्रकट हुए हँ । ° उत्तर काण्ड मे सीता लक्ष्मीः. 4 
भवान्‌ विष्णुः" आदि श्लोक श्रीराम एवं श्रीविष्णु की 


1. अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामर्शात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परतप ॥ 

2. न चेयं मम काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमहंति । 
त्वया ब्ेलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥ 

3. सहि देवरूदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 


( ५३ ) 


एकता के समथेक ह । इस प्रकार मत्र ब्राह्मणात्मक वेव 
एवं उनके व्याख्यान सूप इतिहास पुराण भादि समस्त 
नि रास्तों मेश्रीराम विष्णु का अभेद प्रतिपादितटहै क्षिः 
यह केवलं कारण कायं का भेद कहा गया श्रीराम 
कारण हैँ विष्णु कायं हुं तत्त्वतः दोनों अभिन्न हु। स्स 
वैचित्र के भेद का रसास्वादन प्रस्तुत प्रसंग मे विष्णुना 
सदशो वीये" इस पक्ति द्वारा किथा गया । 
इस प्रकार देवर्षि श्रीरामचन्द्रजी के भ्रनेकं गुणो का 
वर्णन करते हए शनैः शनेः संक्षेप में सम्पूर्ण श्रीराम कथा 
कहु गये । श्रत: उपक्रम मे स्पष्ट रूपसे श्रीरामजी का 
प्रतिपादन है। उपसंहार भे भी श्रीरामजीकाही प्रतिपादन 
है 1 यहां मी श्रीराघवेन्द्र को परवासुदेव कहा णया है । पर 
वासुदेव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हवे दही 
परम व्योम तित्य धाम में नित्य मूक्तीं हारा उपस्य हं। 
पर वासुदेव सववितारो श्रीरामसे ही नारायण भ्रादि रूपो 
का प्राकट्य होता है । श्रोरामायण का यह सिद्धान्त श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय सम्मत है । पाच्चरात्र आगमो में इसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन है । पर, व्यूह्‌, वैभव, प्रन्तर्याभी तथा अ्रचा 
के भेदसे पर्वाचार्यो ने भगवान्‌ के पाँच स्वरूपो का वणन 
क्रिया हि। 
परस्वश्प सर्वावितारी नित्य मूक्तो के उपास्य पर 


प य निपपात, 
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वासुदेव के नाम से कटे जाति ह । वासुदेव, संकषण, प्र्युम्नं 
भनिरुद्ध ये चार भगवान्‌ के व्यूह्‌ श्रवतार हं । भगवान्‌ 
के श्रन्य सभी श्रवतार वैभव केनाम से कहै जतिदहं। 
चराचर प्राणियों के हृदय म प्रविष्ट होकर मन बुद्धि श्रादि 
के नियामक सवं प्रेरक रूप कफो भ्रन्तर्यामो कहते हैँ । मणि 
कांचन श्रादि विग्रहं द्वारा विविध मन्दिरोंभें प्रकट ल्पसे 
विराजमान सूप को भ्र्वावतार कहते हं। यद्यपि भगवान्‌ 
के पाचों रूप पूणं हं तदपि पररूप का महत्त्व सवत्र स्वीकार, 
किथागयादहे। 

सौलभ्यके कारण कहीं कहीं अवतारीसे भी भ्रवतार 
की उत्कृष्ट महिमा कही गयी है । कहीं कहीं पाच रूपो में 
अर्चवितार की ही उत्कृष्टता कहो गई है । इस प्रकार सभो 
रूप समानस्प से पूणं दहं किन्तु कायं कारणके भेदसे 
पररूप सभीकाकारणहै यहु भी निविवाद दहै । पररूप मे. 
ही कारणता हैःवे ही रूप नित्य मुक्तो से उपास्य दहै। 
प्रस्तु उपसंहार मेंश्रीराम तत्तव का वणेन परस्परम किया 


गथा है । उत्तरकाण्ड के १०४ सग में प्रायः आठ श्लोकोंमे 


भ्रसाधारण स्पचे श्रीराम तत्तव कावणेनहै। 


शरी ब्रह्माजी कहते है पूवै मे समस्त चराचर ` व 
जवो का संहार कर महाणंब (महासमुद्र) मे शयन कर ^ 


केवल अपनी विचित्र प्रलौकिक शक्ति से प्रापने मुभ ब्रह्मा ` 
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को उत्पन्न किया।` इस एलोक में (त्वं पध्रजीजनः' श्रापने 
मुभ उत्पन्न किया यह वाक्य विचारणीय है । यह "युष्मद्‌ 
त्वं शब्दसे श्रौरामको ही कहा जारहादहैकिश्रापही 
महाणवशायो हं । यदि कहा जाय किं महार्णवशायो तो 
भ्रोमन्नारायण हें श्रीराम नहीं ? तो इसका उत्तर देते है - 


प्राप हो नारायण कूप धारण कर महासमुद्र मे शयन 
करते हु । 


जब नारायण रूप से आपने मेरौ सुष्टिकी श्रौर मभ 
को यह्‌ कार्यं सौपा तब मैने आपसे प्राथंना की कि भगवन! 
पापको कृपा से सृष्टिकाकायं तो्मै संभाल लूंगा किन्तु 
सृष्टि को रक्षा का कायं सबके जटिल है यहु कार्यं कौन 
। करेगा! सृष्टि तथा संहार ये दोनों कायं भ्रापके भ्रश्य 
। सेहमलोग कर सक्ते है जन्तु रक्षाकाकायंतोभ्रापहौ 
। कर सकते ह । ° जब मैने श्राप से यह्‌ प्राथना की तब आपने 
^ “ सनातन भावश्र्थात्‌ सर्वावतारी प्ररवासुदेव से श्रीविष्णुरूप 
धारणा किया । * मूषणकार का तात्प है श परवाघुदेव 
^ 1. संक्षिप्य हि पुरालोकान्‌ मायया त्वमेव हि । 
महाणेवे शयानोऽप्सु मां त्वं पूवंमजीजनः ॥ 


` 2. त्वमेव नारायण रूपेण महा्णंवशायी । 
3. सोऽहं संन्यस्त भारो हि त्वामुपासे जगत्पतिम्‌ । 
रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान्‌ ॥ 


4. ततस्त्वसपि दुर्धषत्तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌ । 
रक्षार्थ सर्व॑भ्रुतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥ 


(५\) 
के लिये विष्णु रूप धारण 
किया गया है यह्‌ रूप अत्यन्त ज्ञेय तथा नित्य दै । भथवा (६. 
बासदेव विग्रह से प्रदिति दारा बिष्णु रूप धारण (ष न 

ब्रह्माजी श्रीरामजी से स्पष्ट कह रहै € कि परवासुदेव | 
अपि हो है, ब्रह्मा, विष्णु, म हेश के मध्यमे सवभ्रथम विष्णु . 4 
रूप से ्रापहौ अवतीणं हृए है । इस प्रकार उपक्रम उष | ¢ 
संहार दोनों स्थलों मे ध्रसंदिग्धं रूप से श्रोराम जौ का. 
वरसाधारणां परत्व मिलता है । उपसंहार में एक बात श्रौर । 
भी सुस्पष्टहै -श्रौरामसूपसेहौ परधाम (त्रिपाद्‌ विभूति) . 
गमन श्रीराम रूप की सवंकालिक सत्ता सिद्ध करता है॥ 
य॒दि श्रीराम श्रोविष्णु के श्रवतार मा्रहोते तो चतुभज | 
रूपसे ही परधाम की यात्रा करते. जन्तु रामायणम स्पष्ट ` 
है- भ्राताओं के साथ श्रपने दिव्य शरीर से हौ भगवान्‌, ध 
परधाम गये-- "विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः । 
सशरीरः सहानुजः" यह्‌ वाक्य रामायण में . श्रीरामजी की 
परात्परता का योतक है साथ दही श्री विग्रह की. नित्यता का 
` भी परिचायक है। [0 

म्न्य पुराणों मे अन्य श्रवतारों के सम्बंध मेला 
प्रबल प्रमाण नहीं मिलता प्रतयुत्‌ सभी स्थानों से. चतुर्भुज 
ख्पसे ही परधाम गमन प्रायः मिलता है । श्रीमद्भागवतं 
मे परधाम यात्रा के समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चतुर्भुज रूप 


स्वभाव से सभी प्राणियों की रक्ष 


च 
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धारण किया धा 'विघ्रच्वतुरभुजं रूपम्‌" । श्रीरामायण मे 
सशरीरः सहानुजः इस वक्रय से सिद्ध होताहैफि 
भगवान्‌ द्विभुज स्पते ही परधाम गये । श्रोभरत श्रादि 
घ्रातागण भी भ्रपने प्रपते णरोरके साथ ही परधाम गये । 
भगवान्‌ के तथा सभी ्रताप्रों के. विग्रह नित्य एवं 
 दिव्यदहै। 
प्रभु के सभी प्रवतार नित्य दिन्यह। ्रवतारके 

भ्रीविग्रह भोतिक नहीं हैँ श्रप्राकृत हँ यहु वाक्य सभी 
` अवतारो को नित्य दिव्य सिद्ध करताहै किन्तु 'सशरीरः 
सहानुजः' यह श्रोरामायण का वाक्य स्वतन्त्र ल्पसे 
^ श्रीरामजी के विग्रह को नित्य सिद्ध करता है साथही 

-श्राताओों को भो नित्य सिद्ध करतादहै। वेदावतारं 
श्रीरामायण का यह्‌ -“भौपसंहारिकः वाक्य श्रवश्य 
विचारणीय तथां मननोय है। ( 
वेदम भी द्विभुजलूपकी ही जिज्ञाषाहै- कि बाहू? 
.: श्र्थात्‌ सर्वेश्वर परमात्मा की भजायें कंसो है ? उत्तरमें 
कहा गया- "बाहू राजन्यः कृतः'--परमात्मा की मुजाश्रो से 
कषत्रिय उत्पन्न हृश्रा । इस्त मंत्र में बाहू शब्द द्विवचन है। 
इसमे स्पष्ट होता है किद्विभृजल्प ही परल्पदहै। इसी 
1. सर्वे निव्याः शाश्वताफएच देहास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादान रहिताः नैव प्राृताः क्वचिष्‌॥। 


"~र 
५ 2 
। 
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रहस्य को वेदावतारभूत श्रीरामायण स्पष्ट कर रहाहै 
कि जगत्कारण परतत्व श्रीराम । श्रीरामदही नारायण 
है, वे ही श्रीकृष्ण, वाराह, नुसिहं, मधृसुदनदहं। जो भी ॥ 
तामहेजोभोरूपरह समी का पयंवसनश्रौराममेदहीहै। ~. 
इसं प्रसंग मे जितने भी नारायण मधुसूदन श्रादिं नाम 
घ्येहेंवे सभी श्रीराम के विशेषण हं विशेष्यतो श्रीरामं 
ही हे । श्रथवा एसा कह किं श्रीरामं उद्देश्य हँ तथाभौर 
सभी विधेय ह्‌ । ५ 
दस प्रकार उपक्रम उपसंहार श्रादि वाक्योसे श्रीरामायण 
का तात्प भगवान्‌ श्रीराम मे सुस्पष्टं है । अंबंप्रैभ्यासके 
दारा तात्पयं का निरूपणं किया जाएगा । श्रभ्यास्त का मथं  .. 
है- ग्रन्थं के मध्य में बारम्बार जिप्तका वर्णन किया गया 
हो । श्रत: अब उपक्रम उपसंहार के पश्चात्‌ अभ्यास द्वारा 
रामायण के तात्पयं का विवेचन होगा । ` ^ „मि 
महाभारतकर्तां श्रीव्यासजो ने यद्यपि महाभारतम .॥ 
शीक्ृष्ण चरित्र व भगवान्‌ की लीलाश्रों का वणन किथा है | 
किन्तु श्रभ्यास द्वारा इसको पुष्टि नहीं है इसीलिये देवर्षि ` ` 
नारद ने वेदव्यासजोसे कहादहै कि श्रापने महाभारतम ` 
प्रवृत्ति मागें को प्रधान बनाकर निवृत्ति मागं को गौणं कहा ` 
है भ्रतएव माप अशान्त ह। स्वाभाविक रोगिभ्रस्तं जीवं ` 
को विषय भोगों मे धमं द्वारा प्रोत्सांहन देना उचित व्ही ` 
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है । धमे का वास्तविक तात्य निवृत्ति मेंहीदहै।` भ्रव 
यहां ठीक से विचार किया जाय तो स्पष्टलू्पसे ज्ञात होता 
है कि वेदव्यास जीसे महाभारतम धमं की व्याख्या पे 
कुछ व्यतिक्रम हो गयादहै। प्रष्नं यष भ्रातादै किक्या 
महाभारत मे निवृत्ति निष्ठा का वणेननहींदहै!? क्या इसमें 
धमं, अथं एवे कामकाहौी वणेन है, भगवान्‌ की महिमा 
का वणेन नहीं है ? इसका स्पष्ट समाधान करते हुए 
देवषि ने कहा- मुने ! इसमें जंसी श्रापने ध्म, अर्थं भौर 
काम की महत्त्वपूणं व्याख्या की है वेसी भगव्रान्‌ को 
महिमा नही कही है । ` 

इसका तात्पयं यही है क्रि महाभारत में श्रभ्यास' द्रारा 
भगवत्‌ महमा का वणेन नहीं है । भभ्यास् द्वारा प्रवृत्ति 
को ही दढ किया गया है निवृत्ति को नहीं । उपक्रम उप 
संहार मे अवश्य भगवान्‌ कौ महिमा एवं निवृत्ति निष्ठा 
का वणेन है किन्तु अभ्यास" के द्वारा नहीं। म्रन्थका 
तात्प मुख्य रूप से उपक्रम उपसंहार गौर श्रभ्यासः दारा 
ही व्यक्त होता है। तात्पयं निणेय मेँ अभ्यास को विशेष 
ग्रावश्यकता है । श्रीमद्‌ रामायण मे सवत्र अभ्यास के 


1. जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः । | 
2. यथा धर्मादयण्चार्धाः मुनिवर्यानुक्रीतिताः । 
ने तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवपितः ॥ 


१ ध 4 
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दारा भो श्रोराम तत्त्वका हौ दशन होता है। 
प्रवतार प्रसंग मे देवताओं की प्राना से भगवान्‌ ` ~ 
विष्ण प्रकट होते हँ तथा देवताश्रों को निभय हाने का 
प्ाए्वासन देते है । ` कुचं विद्वान्‌ विष्णु का व्यापक अर्थं 
करते है तथा शंखचक्रगदापाणिः का भरथं करते ह-जिनके 
करतल मे शं चक्र गदा श्रादि की रेखाये है किन्तु यह्‌ 
अर्थं सही नही । इस शलोक मेँ शंख चक्र भ्रादि भ्रायुधोसे 
धुक्त ही श्रीविष्णु का प्रकट होना कहा गया है। इसी | 3 
प्रसंग में विष्ण्‌, नारायण, मधुसूदन भादि नामोंसेश्चौराम 
का अभेद कहा गया । ° वस्तुतः धोराम से भिन्न मध॒सुदन 
नारायण श्रादि नहीं है उपसंहार वाक्यों सं यह पूवमं 
स्पष्ट किया जा च॒काहै। त्रिदेवों को समता में विष्णुकी 
गणाना आती है रतः शिव ब्रह्मा आदि देवतागण विष्णु 
रूप से ही अधिक परिचित ह्‌ं। 
इस प्रसंग में छ@रृत्वात्मानं चतुविघम्‌' शविष्णोरधं. 
महाभागम्‌" आदि वाक्यों का भ्रथं भी विलक्षण हीह । 4 
यहां पायस-खीर के श्रधे मागकोदही म्र कहा गयाहै 


॥.# 


1. एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाचुतिः । 
शंखचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥। 

2. त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो, "विष्णो पुत्रत्वमागच्छं 
देवानां विष्णुरात्मवान्‌', तुष्टुवुमधुसूदनम्‌, ततो नारायणो विष्णुः 


| 
| 
। 


न 
1 
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कोक परमात्मा मे आधा, चौयाईश्रादि का विभाग नहीं 


होता है । उस परमात्मा में से यदि पुरा पूरा भाग निकाल 
दिया जाय तब भा पूरा हौ अवशिष्ट रहं जाता है। 


उपनिषद्‌ मे श्रधं का प्रथ" वर्धक भी है । कृतवालानं चतु- 
विधम्‌ इस श्लोक मेभ्रात्मा शब्दका श्रथंहै शरीर 
अर्थात्‌ श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रु श्रातागण भगवान के 
रोर हें । परधामर्मे भो इन श्राताग्रोके साथ हो प्रभु 


सदा विराजमान रहते है मतः भ्रात्मा कहना भी उपयुक्त 


ही हं । आत्मा सवसे प्रियहै उसी प्रकार श्रातागण भी 
परभु कोभ्रात्मा के समान प्रियहं। 


लीला प्रकरणम भी श्रीलक्ष्मणाजी को श्रीरामजी 

को दक्षिण भुजा एवं बाहरी प्राण कहा गयाहै, ` 
प्रयोध्या में शोतक्राल के समय श्रोभरतजी के शरीरमें 
ठंढक लगती है श्रौर श्रीराम को गोदावरी तट पर ठढक 
लगने लगतो है श्रत: शरीर कहना ठीक ही है । सनक्करुमार 
.1. पूणस्य पू्णंमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । 
2. रामस्य दक्षिणो बाहुः बहिः प्राण इवापरः । 
(3.१० कि ध्यानं मुवितसाधनम्‌ ? 

उ० ~ वैदेही सहितं सुरद्‌मतले हैमे महामण्डपे । 

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ ॥ 


मग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यःपर, = ` , 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत राम भजे श्यामलम्‌ ॥ `` 
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` संहितान्तंत श्ीरामस्तवराज मेँ स्ेधेष्ठध्यानक्या दै! 
इस प्रषन के उत्तर मे श्राताभों सहित श्रीषीतारामजी के 
ध्यान को ही सरव॑श्रेष्ठ कहा गया है । ` सशरीरः सहानुज 
से प्रनुजों के साथ परधाम यात्रा कही गयी हे । 

श्रो्िय ब्रह्मनिष्ठ महर्षि विष्वामिच्र न श्रीदशस्थजी 
से कहा है किरम सत्य पराक्रम श्रीराम क्रो जानता हुं तथा 
वशिष्ठ जी एवं तपोनिष्ठ मुनिगण भी जानते है । ` यर्हा 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इस श्रुति के अनुसार वेदज्ञ ऋषि 
मुनियों दारा जानने योग्य श्रीराम को कहा गयादहे। 
विश्वामित्र प्रसंग में एेश्वये माधुयं क्रा पूणं विकास ह । एक 
प्रोर तो महर्षि विश्वामित्र श्रीराम को सवंश्वर जानते है 
तभीतोश्रीरामके द्वारा मारीच सुबाहु नादि श्रषुरोका 
नाश कराना चाहते हैँ किन्तु प्रभु के दशन के पश्चात्‌ महर्षि ` 
कृ पेष्वयं ज्ञान लुप्त हो गया । | 

जव प्रभु विषवामित्रजी के साथ चलेतो प्रभते श्रपनी 
मनोहर बाललीला प्रकट की । कृभी तालाब में कद पडते ` 
टं, कभी पहाड़ पर चढ़कर वन की शोभा देखने लगते है ` 


तो कभी कमी वृक्षो पर चढ़ जतेहें। भ्रमु की इन मधुर. ‰ 
लीनान को देलकर महि 9११ निन ही 


1. अहु वेदि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम । 
वशिष्ठोऽपि महातेजाः ये चेमे तपसि स्थिताः ॥ 


( ६३ } 


| दैश्वयं को भूल जति हैं श्रौर स्नेह मै घषड़ाकर ेसा करते 
। से रोकते ह- "पठत सरनि, सिलनि धद चितवत वग मृग 
बेन रचिराई। सादर समयं सप्रेम पुलक्ति भनि पुनि पनि 
लेत बुलाई ।।'' 

। रात्रि मे सुन्दर कहानियां सुनाकर भुलति हं भौर 
। प्रातः कौशल्यां बनकर जगति है । ` महषि विषवामित्र ने 
अयोध्या मेक्हाथाकिं मैने राक्षसो को शापं देकर इसं 
लिये नहीं मारा क्योकि शापं देने से धंमे चला जाता है! 
वहू यज्ञ एेसा हि कि उसभ शापदेना, क्रोध करना मना 
है- न शापस्तत्र भूच्यतेः किन्तु जब वेश्रीराम प्रेममें 
विभोर हो गये तब क्रोध भी किया श्रौर ताडका को मारने 
के लिये पूरा तपोबल भी लगा दिया । जबंश्रीरामजी के 
उपर ताडका लपकी तव मर्हषि ने हुंकार से उक्तकी भत्संना 
कीश्रौर श्रौराम लक्ष्मण की जय हो कल्याण हौोरेसा 
प्राशीर्बाद दिया“ देश्यं माधुयं काडइसी प्रकारका 
मधुर संगम रामायण में सवत्रं मिलताहै। पेम परशु- 
राम पराजय प्रसंग में श्रीराम की भगवत्ता तो सुस्पष्ट हौ 


0 
1. “कथाभिरभ्निरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ, रमयामासं धमात्मा'* * ˆ ` 
“कु शिकसुतवचोऽनुलालिताम्यां क्षणमिव स विबभौ विभावरी 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवतंते। 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमा्िकम्‌ ॥ 
2. विश्वामित्रस्तु ब्रह्मं षिहुकारेणाभिभरस्यंताम्‌ । 
स्वस्ति राघवयो रस्तु ज॑यस्चेवाभ्यभाषत ॥ 


॥ ह, 


ही गथी थी। इस प्रकार श्रभ्यास दास श्रीरामजी को १ 
परात्परता कही गयो । ध 

बालकाण्ड मे ताटकावध, श्रह्योद्धार, शवधनुभग एव ई 
परशुराम पराजय श्रादि प्रसंगो केद्वारा श्रोराघवेन्द्रका 4 
असाधारण परत्व कहा गया तथा श्रीजनकनन्दिनी को & 
प्राप्ति से श्रोयोगः भी कहा गया है । “रामस्तु सीतया साधं 
विजहार बहन्‌ ऋतून्‌" इस श्लोक से बालकाण्ड के श्रन्त भं 
श्रीसीतारामजी का श्रलौकिक चिन्मय विलास कहा गया है । 

द्रव भअ्रयोध्याक्ाण्ड में श्रीरामजो का श्रसाधारण 
सौलभ्य कह रहे हे । वेदोक्त सामान्य, विशेष, विशेषतरं 
एवं विशेषतम इन चार धर्मा का निरूपण इस काण्डका 
मख्य विषय है । पिता के श्राज्ञापालनरूप सामान्य घमं 
की शिक्षा श्रौरघुनन्दन ने दी है । भगवत्‌ शेषरूप विशेष . 
ध्म की शिक्षा श्रीलक्ष्मणजी ने दो । भगवत्पारतन्त्य रूप ` 
विशेषतर धर्मकी शिक्षा श्रीभरतजी ने तथा. भागवत 4 
निष्ठा रूप विश्चेषतम धमे की शिक्षा श्रीशत्रु् कमार . व 
नेदीदहै। पूवेकाण्डमे श्रीसीता सहित श्रीराम प्राप्य है 
इस काण्ड में प्राप्त करने वाले जीव के स्वरूप का निरूपण ' 
श्ियादहै। `" ^ 
श्रीलक्ष्मर जी के चरित्र | से भगवत्‌ सेवा रस के महततव 
प लस्य भावि ननन ण 
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भागवतनिष्ठा का वणेन करते है- जब श्रीभरतजौ अपने 
ननिहाल जाने लगे तब नित्य शत्ुप्रों पर सदा विजय प्राप्त 
करने वाले. अनघ एवं प्रेमरस रसिक श्रीशत्रु्न जीको भी 
उन्होने साथ ले लिया।` श्रौमरतजी के उद्देश्य के 
 श्रतिरिक्त शतरुघ्ठ कुमारका कोई भौर उदेश्य नहींदहै। 
इसी लिये (मातुलकूलम्‌' में द्वितीया विभक्ति है जो श्रीभरत 
जोकाही उदहृश्यदे, इसी में शन्रूघ् जो का उदेश्य 
निहित है । 

शनरुघ्नो नित्यशचरुघ्नःः श्लोकृ मे शत्ुघजी के तीन 
विशेषण ह~ श्रनघ, 'नित्यशत्रुूघ्ल तथा प्रीति पुरस्कृत । 
हदय मे सदा विराजमान काम, क्रोधादि जीव कै. नित्य 
शत्रु हे क्योकि ये प्रभ्‌ के चरण कमलो को छोडकर 


विषयान्तर को गोर जीवको प्रवत्त करते रहते हं। इन 


शत्रप्रों का सदा के लिये शत्रुघ् लाल.नेनाश कर दियादहे 


अर्थात्‌ इन्द्रियों पर इनका पूर्णं श्रधिकार है । श्रीशतरुघ् 
, कुमार का धम अत्यन्त ही विलक्षण है। श्रौमरतजी की 
सेवा को छोडकरये श्रौर कुछ भी नहीं जानते हं यहां तक 
संयम है कि अनन्त सौन्दयं माधुयं सागर श्रीरघुनन्दन के 
मूल्चन्द्रं की श्रोर भी नहीं देखते हं क्योकि भ्रौ राघवेन्द्र का 


1. गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः । 
शतु नित्यशवुल्नः नीतः प्रीति परस्कृतः ॥ 


(६६) ` 6 
प्रसमोध्व सौन्द्थं कटिन चित्त वालि पुरुषों के भी नयन ^ 
मनकोहुरलेताहै। श्रीभरतजी की सेवामें विघ्नन | 
पड़ जाय, प्रमादनहो जाए इसीलिये श्रीरामचन्द्र मुखचन्र 
को श्रोर नहीं देखते हैं । ` 

अनघः शब्द से श्रीभरत सेवा विरोधी का संकेतरहै 
ओर यहाँ तक कि श्रीराम भक्ति कामी संकेत है। यहाँ , 
अनिष्ट वस्तु को प्रघ कहा गयादहै। जिस प्रकार श्रुतिमे „4 
पुण्य को भी पाप शब्दसे कहा गया है । * रावण वधके ~ 
पश्चात्‌ लवणासुर से त्रस्त ऋषिगण जबश्रीरामके दरबार ^ 
मे श्राये तब लवणासुर वध के लिये भगवान्‌ श्रीरामने 
शवुघ्य कुमार को आज्ञा दो । शत्रुघ्न कुमार ने असुर का 
वध किया मधुपुरी ~ मथुरा को बसाया अतः श्रीवसिष्ठ'जी 
ने इनका शत्र्न नाम सोच समभकरही रखा था। " 


श्रीति पुरस्कृतः" यह्‌ तृकत्तेय विशेषण है श्र्थात्‌ प्रीति. 
रससे प्रेरितं होकर हीः श्रौभरतजो के साथ शत्रघ्नजी ` 
ननिहाल गये । लघुश्राता कौ ज्येष्ठ श्राता का अनुवर्तन - 
करना चाहिये - इस प्रकार विधि परतन्त्र होकर नहीं गये 
` किन्तु श्रीभरत पादारविन्द मकरंद रससे ध्राकृष्ट चित्त 
नि 9 ~ 


1. चन्द्रकान्ताननं राममतीव त्रियदशंनम्‌ । म 
रूपौदार्य गुणः पंसा दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ ॥। ` 
2. न सुकृतं न दुष्छृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्ते । “9 
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होने के कारण ही गये। 


नीतः" शतु जौके लिये इस क्रिया का प्रयोग 
; @ किया गया यह्‌भी सकारण दहै । चेतन के लिये यहु क्रिा 
उपयुक्त नहीं है, चेतन के लिये तो 'ययौ' क्रिया का प्रयोग 
उपयुक्त था किन्तु भ्रचित्‌ - जड़ वस्तु के समान परतन्त्र 
श्रीशन्नुघ्जो के लिये नीतः क्रिया काही प्रयोग किया गया 
श्रत्‌ “भरतेन शत्रुघ्लः नोतः' - भरतजी ने शत्रृघ्ठजी को 
ले लिया । जिस प्रकार बाहर जाते समय कोई प्रपनी जड 
` चस्तु छंडो चत्ता ले ले उसी प्रकार ननिहाल जाते समय 
शरो भरतजी ने शत्रुष्नजो को साथ ले लिया । श्रोगोविन्दराज 
लिखते हैँ कि ~ यदि कोई अत्यन्त सारग्राही पुरुषदहो तो 
श्रीशत्रघ्नजो को तरह भागवत परतन्द होकर जीवन 
कताथ करे" 
_ , . तात्पयं यह है करि भागवत निष्ठा में शब्रुष्न जी इतने 
@ : तत्लोन ह फि उनको भागवत शिरोमणि श्रीभरतजी की 
,@ - सेवा छोडकर भ्रौर कुछ नहीं दीखता है मेगवान्‌ की सेवा 
: ` से भो बढ़कर भागवत की सेवा है यह सिद्धान्त सवेशास्त्र. 
शिरोमगि श्रीमदभागवत सम्मत है- 'मदभक्तेभ्योऽधिका 
पूजा" मूभसे भी श्रधिक मेरे भक्त की पजा करनी चाहिये । 


1. यद्यद्यन्तस्तारग्राही पूरुषः स्यात्तदा शत्‌ घवद्‌ 
भागवत परतन्त्रतया वत्तितन्यमिति ग्पन्जितम्‌। 


। ( . ) 
पद्मपुराण का यह्‌ वचन प्रसिद्ध है- सवेश्रेष्ठ श्रीहरि का 
भ्राराधन है किन्तु उससे भी प्रेष्ठ भगवद्‌ भक्तोंका. 4 
आराधन है।` मानस में श्रीमुख का वचन है- मोतते 
भ्रधिक संत कर लेखा । श्रीकागजी भी कहते है- मोरे मन॒ 
परभु भ्रस विस्वासा । रामते प्रधिक राम करदासा॥ रम च 
सिन्धु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि सन्त समीरा॥ 
विनय पत्िकामें गोस्वामीजीने सन्तोंकी कृपा से, 
विना प्रयास भगवान्‌ कौ प्राप्ति कही है- भसंसय समन. 
दमन दुख, सुख निधान हरि एक । साधु कृपा बिनु मिर्लह् ¦ 
नहि करिय उपाय श्रनेक ।। भवसागर कहँ नाव सन्तन के 
चरन । तुलसिदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन ॥ ^ 
इस प्रकार श्रीशत्रुष्नजी ने जो विशेष धमं. रूपी मागवत- ` ५ | 
निष्ठा प्रदशित क्रो है वह्‌ जोवमाच्र के लिये श्रनुकरणीय है 
भागवत निष्ठा का फल श्रनायास -मगवत्प्राप्ति. है। 
साधन कालमें भी भगवद्‌ भजन के बिना भगवत्स्वरूप की. 
स्फति भागवतनिष्ठ को. होती रहती है। इसीलिये 
श्रोभरतजी के पूच्ने पर श्रोशत्रुष्नजीनेक्हाकिम्ै सो 
नहीं रहा हुं, उन्हीं आयं का चिन्तन करते हुए जाग रहा 
ठ । ° अर्थात्‌ श्रोरघुनन्दन को मधुर स्मृति मृं शयन प 


£ 


1. आराधनानां सवेषां विष्णो राराघनं परम्‌ । 
तस्मारतर देवि ! तदीयानां समचंनम्‌ ॥। 
2. नाहं स्वपिमि जागमि तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 


( ६९ ) 

नहीं करने देती श्रतः भँ जाग रहा हं | 

राज्याभिषेफके प्रसंगमे भोश्रीभसरतजो ने रथ कां 
संचालन किया तथा श्रौशतरुष्नजो ने प्रभू के शिर परचछत्र 
लगाया । ` श्रौभरतजी के प्राप्य प्रौर जोवनधन प्रम्‌ सेवा 
तथा प्रभु प्रेम हँ उससेवा मे शत्रूष्न जौ का एकमात्र 
ग्रधिकार ह क्णोक्रि शेषो के उटेश्य से पृथक्‌ शेषका 
` उदेश्य नही होतादहै। इस प्रकार श्रीशवुध्नकूमार द्वारा 
अनुष्ठित विशेषतम धमकी संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कौ 
गयो । श्रब श्रीलक्ष्मणकूमार के चरित्र द्वारा विशेष धमं फी 
व्याख्याकीजारहीहै। 

माता पिता एवं गुरुजनो की सेवा को श्रपेक्षा भगवान्‌ 
को सेवा करो सर्व॑श्रेऽठ समना विशेष धमे का स्व्प है । 
यदि भगवत्सेवा के साथ साथ माता पिता. भ्रादि कौ सेवा 
बन जाय तब सामान्य धमं के साथ विशेष धमं का भ्रनुष्ठान 
किया जा सकता है किन्तु यदि भगवत्सेवा में तनिक भौ 
बाधा उत्पन्नहोतो सामान्य धर्मं का परित्याग शास्त्र 
विहित है । इस दृष्टि से गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में 
कहा है- “जाके श्रिय न राम बेदेही । | 
तजिये ताहि कोटि वैरो सम यद्यपि परम सनेही॥ 
तज्यो पिता प्रह्वाद विभीषन बन्ु भरतं महतारी । 


1. जग्राह भरतो रश्मीन्‌ शतूध्नष्छत्रमाददे । 


(५०) ` 


कन्त ब्रज बनितनि भये मुदमंगलकारी ॥ 


तेभी नाम अर्ह सभी विशेष धम 
ने श्रपने श्रपने बन्धृजनों 
हुम्रा। 


गुरं बलि त्यो 
टस पद भे जित 
के श्रधिक्ारी है । इन महापुरूषो 
का परित्याग शिया है इसका परिणाम मंगलमय 
तात्य यह है कि जितने भो बन्धु बान्धव के रूप में उपकार 
रने वाले सज्जनहवे प्रमु की प्रेरणा सेही उपकार 
करते ह प्रेम करते हैँ । भगवान्‌ के शरोर के रूपमे बिखर 
हए अ्रनन्त जीवों की श्रात्मा तो भगवान्‌ ही है भ्रतः शरोर 
के द्वारा किया हा उपकार भ्रन्त मे मात्मा के शरीर का 
ही उपकार है । 
वाल्मीकोय रामायण में जगत्‌ को श्रीराघवेन्द्र का 
शरीर कहा गया है - जगत्सवं शरीरं ते' श्रुति मेभी 
प्रात्माको प्रभुका शरोर कहा गया है- "स्य भ्रात्मा 
शरीरम्‌ " भागवतकारने भी प्रमुके शरीरके रूपमहो 
जल, गिन, सरिता, समुद्र भादि को स्वोकार कियाहे। 
नव तक मनुष्य के हृदय मे यह विवेक उदय नहीं हरा है 4 
8 च+ ध च है तभी तक माता 
मातृ ऋण, पितु ऋण श ज ब ६। 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यतिकञ्च भूतं व हमागन्‌। ^ 


( ७१ ) 


सामान्य धमं कै मुर प्रधिकारिथोँक्रो दृष्टिक्ि ही करौ ग 
है । भागषतमे सुस्पष्ट है ~ जो मनुष्य सर्वतोभावेन 
भगवान्‌ को शरण मे चला जाताहै वहु देवता पितर ऋषि 
आदि का ऋणी नहीं होता है। यदि रेपे श्रनन्य शरण 
साधकं द्वारा प्रमादसे कभी कोई प्रतिकूल प्राचरण दहो 
जाता है तब साधकके हदय में विराजमान भगवान्‌ सभी 
पापों को नष्ट करदेते हैं । श्रतः साधक फो भगवद्‌ भजन 
को छोड कर अन्य प्रायश्चित्त करने की भौ कीट 
भावश्यकता नहीं होती है । 


भांगवत में इस विशेष धमे का निरूपण स्थल स्थल 
पर किया गया है । भगवान्‌ की वंशौ ध्वनि को सुनकर 
जब गोपि्यां उनके पास श्रायीं तब रसिक शिरोमणिने 
वचन जालो से विमोहित करते हुए उनके कहा कि भाप 
सब घर लौटकर पति पत्र भ्रादि कौ सेवा करे । श्रापका 
धर्म पति पुत्र की सेवा ही है- "शुश्रूषध्वं पतोन्‌ सतीन्‌^। 
गोपियों ने का~ श्रापने पति पुत्र आदि की सेवा करनेकौ 
ग्र्नादीहै भौर इसको हमारा धमं भी बतलायाहै 


[8 
[व 
अ] 
ह योनो 
"श त्र 
1. 
=: 


1. देवि भूताप्तनृणां पित्रुणां न किङ्करो नायमूणी च राजन्‌ । 
तर्वासमना यः शरण्रं शरण्यं गतो मृशुन्दं परिहृत्य कतम्‌ ॥ 

2. स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य स्यक॑तान्यभावस्थ हरिः परेशः । 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथल्वित्‌ धुनोति सर्वं हृदि सत्तिविष्टः॥ ` 


( ७९ ध 


किन्तु घर्माचाये श्यामसुन्दर । शि टी ८. ` ॥. पति 
पत्र ्ादिकी सेवा का फल क्या है "द 
यज्ञ, दान, तप श्रादि सभौ साधनों का फल क ` हीं 
है । श्रुति कहती दे ~ तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणाः 
नि त कहा ~ जब दान, यज्ञ, तप आदि काफल 
भगवल्ाप्ति ही है तब तो हमको इन साधनों के फलस्वरूप 
प्राप मिल ही गये ह फिर पति पुत्र श्रादि कौ सेवा रूष । 
ताधनों को क्या आवश्यक्ताहै ? फल का रस मिल जाने । 
पर वक्ष लगाने को क्या भ्रावश्यक्रता है । प्राणी मात्र के 
सच्चे बन्ध एवं भ्रात्मा श्रापहो हैँ । विशेष धमं का भ्रं 
ह जीव का श्रपना सच्चा धर्म, भटा का वास्तविक धमं । 

इसीलिये वन जाते समय श्रीरामजो को देख कर 
श्रोलक्ष्मणकूमार प्रधीर हो गये । “ भ्रौर सोचने लगे कि 
जव श्रपनौ श्र्धागिनी श्रभिन्न स्वरूपा श्रीजानकी जीको 
ही साथ लेने मे इतनी कसिनिाई हुईं इतना शास्त्राथ केर 
पड़ा फिर मुफको प्रभृ. कंसं साथ लगे ? श्रत; भ्रव्यन्त 
यशस्वी श्रोलक्ष्मणकुमार ने उपायान्तर शून्य होकर (अन्ध 


1. यत्सव्यपत्यसुहूदामनुवृत्तिरङ्क स्त्रीणां स्वधमं इति धर्मविदा त्वयोक्तं 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्त नुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥ 
2. एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः । ५ 


वाष्पपयाकुलमुखः शोकं सोदूमशकनुवन्‌ ॥। 


निक क्का क कके क „प ` चक्क 0 क 


`अ क क क त प च णी कौ ५ 


( ७३ ) 


 साधनोंसेमनको हटकर) श्रीरधुनन्दन के चर्णोकौ 

जोर से पकड़कर श्रीसीताजो से स्तरयंकोभौ वनते चलने 

@ के लिये फहा।` इस एलोक में श्रीलक्ष्मणकुमार की निष्ठा 

छ सम्यक्‌ परिचय प्राप्त होता है । यह लक्ष्मणकूमार कां 

` विशेषण है '्रतियशा'। भगवत्‌ शरणागत को स्त्र 

श्रीमान्‌ कहा शया दहै । पूवे मे भी "लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः 

कहू गया तथा गजेन्द्र के लिये भी श्रीमान" शब्द का प्रयोग 
 हृभ्राहै'सतु नागवरः धीमान्‌"। 

सचमुच जब जीव भगवान्‌ को शरणमेभ्रा जाता है 

` तभी समस्त एेश्वयं का श्रधिकारीहो. जाता है । भगवत्‌ 

. शरणागत तो भगवत्‌ सम्पत्ति का भी अधिकारी हो जाता 

है बतः शरणागत के लिये श्रीमान्‌ विशेषण उचित ही है । 

भगवान्‌ कै चरणों से दूर रहने वाला सवंसाधन सम्पन्न 

` व्यक्ति भी श्रीहीन-यशोहीन ही रहता है । श्रतः यश, श्री, 

(0 सुख रेश्वयं चाहने वाले मनुष्य को श्रीलक्ष्मणकुमार के 

समान श्रीरामशरण में आना चाहिये । 

सुमित्रानन्दन ने एकमात्र भ्रपने स्वामी प्रभु श्रोरामसे 

कहा ~ चाथ । यदि भ्रापने सचमुच वन मे जाने का निश्चय 


किथाहैतीर्मै धनुष बाण लेकर श्रापके प्रागे प्रागे चलंगा। 


` व, स त्राुवरणी गाढं निधीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामूवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥ 

2. यदि गन्त कृता बुद्धिवनं 4५ म्‌ । 
महं त्वाऽनूगमिष्यामि वनमग्रे धनुरधंरः ॥ 


9 


त त 1, 1 क १) त / 


( ७५) 


यदि काश्रथंहैकिश्रापवनमें नहीं जाय यहीं निवास 
करे । यदि प्राप प्रवश्य जाना ही चाहते हो तब मै सेवामें 
प्रवश्य साथ जाऊंगा । धनुष बाण से लक्ष्मणकूमार अपनी 
सेवा का संकेत कर रह है । प्रमो | वन में बड़ बड़ दुष्ट 
हिख जन्तु रहते है श्रतं; उनघे रक्षा करने के लिए कभी 
कभी. आपके ध्रागे भी प्रौर कभी पीले चर्लूंगा । सेवकको. 
स्वामी के पीले रहना चाहिए किन्तु यह नियम साधारण | 
सेवक के लिये है 'लेहमूति श्रीलक्ष्मणजी तो सामान्य 
नियमों को भृलाकर केकयं करते हैँ क्योकि वे विशेष धमं 
के पालक हैँ इसीलिये अग्र धनुधेरः' कहा है । । 
बालकाण्ड मे भी कहा है किं जव श्रीरवुनन्दन मृगया 

को जाते हँ तब श्रीलक्ष्मएा कुमार भी श्रष्व पर चकर 
प्रमुकीरक्षाकरते हृए पीले पीठे चलतेहँ।` यहाँभी 
धनुषबाण॒ लेकर श्रीरामजी को रक्षा करना इनके प्रम की 
सीमा का ही परिचायकदहै। लक्ष्मणकुमार के एकमा 4 
रक्षक श्रीरामजी है किन्तु स्नेहातिशय के कारण कभो कभी 
स्वयं रक्षक बन जाति हैँ । प्रतः सधनुः परिपालयन्‌" श्रग्र- 
धनुर्धरः, आदि विशेषण विशिष्ट केकयं के बोधक हैँ । ग्रामे 
क्मणकृमार कहते है इस प्रकारमेरे साथ वतन मे श्राप ` 


1. यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः । 
तद्वनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः पालयन्‌ ॥ 


\.# च 
(^. 


( ७५) 
आनन्द पवंक विहार करेगे | 
अनस्य सेवक प्रभु को सेवां को छोडकर भ्रौर कु 


नेहो चाहता है भ्रौरकीतोबति हीक्याहै मोक्षकोभी 


तिलाञ्जलिदेदेता है । अतएव सुमित्रानन्दन का कथन है 
मु श्रापके बिना न किसी लोक का एेश्वयं चाहिये न इन्द्र 
पद चाहिये प्रौरन ही परमपद चाहिय । * यहा देवलोकः 
से "देवानां पूरयोध्या! कौ श्रौर संकेत है इसते परमपद का 
त्याग सूचित है । “भ्रमरत्वम्‌।'से केवल्य मुक्तिका परित्याग 


सूचित है । एेश्वयम्‌' से ब्रह्मलोक पयेन्त एेश्वयं का त्याग 


ठे । काम्येन त्वया विना' इससे भ्रन्य प्रयोजन शून्य 


शरणागति का वणेन हि । 


र्वाचार्यो ने अकारत्रय सम्पन्न प्रपन्नं की भूरि भूरि 
प्रशंसा को दै । प्रनन्यशरण्य, श्रनन्योपाय तथा भ्रनन्य 


प्रयोजन ये तीन विशेषण शरणागत के असाधारण 


टै । इन तीनों गुणो घे युक्त सदा एकरसं तोरा जमहिषो 
परम प्रेयसी श्रीसोताजी ही रह किन्तु श्रीलक्ष्मण कमार 
प्रमृति महापुरूषों मे भी ये विशेषण सदा विद्यमान 
रहते हैँ । स्वामी श्री यामूनाचायंजी महाराज कहते है- हे 


1. मया समेतोऽरण्यानि बहूनि विचरिष्यति। 


2. न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहु वणे । 
एेए्वर्यं वापि लोकानां कामये न त्वया बिना॥ ` 
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( ७६) 


नाथ ! एक बार श्रापके दशन को लालसामें जो महाषुरुष 
गण उत्तम से उत्तम भोग एवं मोक्ष को तिलाञ्जलिदे 
देते है । तृण के समान तुच्छ जानकर त्याग देते है एसे € 
महात्माश्रों का दशन हमे करा दीजिये, उनका कटाललभाजन च 
हमे बना दीजिये ।* कितनी सुन्दर इस श्लोक को पंक्ति 
है ~ क्षणेऽपि ते यद्‌ विरहोऽति दुस्सहः" एक क्षण के लिये ५ 
भी जिनका वियोग आपको प्रसह्य है तथा जिन भक्तोको 
ग्रापका वियोग भ्रसह्य है - आपके बिना जो महापुरुष 
जीवित नही रह सकते हैँ तथा जिनके बिना श्राप भी उदास 
रहते हैँ एेसे महापुरुषों का समागम हमको प्राप्त हो । , 
इस श्लोक में वणित भाव का पूणं विकास श्रीलक्ष्मण- 
कमारमेंहीहै। श्रीरघुनन्दन भी सुमित्राकूमार के बिना 
भोजन शयन आदि क्रिया कलाप नहीं करते है।* यह तो 
प्रमु कीश्रोरसे श्रीलक्ष्मणकूमारके प्रति अगाधप्रेमका 
परिचायक प्रमाण हृश्रा कि श्रीलक्ष्मणकूमारके बिनाश्रोराम 
जी को एक क्षण व्यतीत करना मो श्रसह्य है । इसी प्रकार ˆ 
लखनलालजी भी जल से निकालो हुई मल्ली की र्भाति 
भुके विना जीवित नीं रह सकते । जब श्रोरामजी तै 
1. सकरत्वदाकारविलोकनाशया तृणीङृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभ्ि । 


महात्मभिर्मामिबलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्‌ वि रहोऽतिदुस्सहः। 


2. न च तेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः । 
मृष्टमन्नमूपानीतमश्नाति नहि तं विना ॥ 


^ "१ 11 
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( ७७ ) 


बारम्बार लक्ष्मणकुमार को प्रयोध्या लौटने का श्राग्रह 
किया तवर वे बोले ~ राघव | निष प्रकार श्रीजनक 
नन्दिनी भ्रापके विता एक क्षणा मौ जीवित नहीं रह्‌ सकतो 
हँ उसी प्रकार भो भ्रापक्े बिना जीवित नहीं रह सकता । 
जल से निकल हुई मलो भले ही क्षण भर के लिये जल 
के बिना जोवित रह जाय किन्तुमैतो श्रापक्े बिना एक 
क्षण भी जीवित नहीं रह सकता ।` 

इस प्रतिज्ञा का निर्वह्‌ श्रन्तं तक किया गया है । उच्चर 
चरित्र मे तो श्रसाधारण अनन्यता कही गयी । कामये न 
त्वया विना" इस श्लोक का भाव विशेष धर्मानुखूप ही है । 
आगे श्रपने स्वरूपानुरूप कंक्यं की प्राना करते ह - 
प्रभो ! रै ्रापका एकमात्र शेष हं । शेष-सेवक के अनुरूप 
हमको सेवा मिलनी चाहिए 1 सेवक कासेवा ही धनह 
ग्रतः शरणागति के पश्चात्‌ इसं भ्रनुपम धन की प्राप्ति 
उचितही है । जब शरणागत प्रमु कौ शरणमे जातादहै 
तब वह महान्‌ बन जाता है ~ श्रतएव श्रुति कहती हे- 


ब्रह्मलोके . महीयते" । केकर राज्यलक्ष्मो को प्राप्ति ही 


----~-------------------- 
1. नच सीता त्वथा हीना न चाहमपि राघव । 


मूहूतंमपि जीवावो जलान्मरस्याविवो दधत ॥। 

2. कुरूष्व मामनुचरं ववर्म नेह विदयते । 
कृतार्थं भविष्यामि तव चां: कल्पते ॥ ` | 
मां शेषभूतं ~ अनुचरं, शेषत्वानुगुणं ककययुक्त कुरूष्व । 


( ७८ ) 
परमानन्द की प्राप्ति है । अनादिकाल से षेवा विमुख जीव 
करो सेवा की प्राप्ति ही वास्तविक नित्य सुख की प्राप्ति है) 
कैकर्यं रूपो श्रनन्त साच्राज्य सिंहासन पर अभिषेक होना 
हौ जीवात्मा का वास्तविक साघ्राज्य है । 

श्रीवेदान्तदेशिक स्वामी ने लिखा है -- प्रम प्रकाणमय 
कोस्तुभमणि के समान ही जीवात्मा भगवान्‌ का प्रिय है । 
मायावश एवं कुमति के कारण ही श्रपने केकये राज्य- 
सिहासन को छोडकर अनेक योनियों मे भटक रहा है \` 
इसो प्रकार श्री यमुनाचाययेजी ने भरालवन्दार मे भगे वत्सेवा 
कीदही याचनाकीहै -- हि नाथ ! एसा मंगलमय समय 
करब श्रायेगा जब मै सभी व्यथं मनोरथों को छोड़कर 
केवल श्रापकी ही सेवा करूगा । भ्रापका नित्य कक्यं जब 
मु प्राप्त होगा तभी मेरा जीवन कृतार्थं होगा । ° भ्रतएव 
ग्रनन्त चेतनो के परमाचार्यं श्रीलक्ष्मण कुमार श्रीरघुनन्दन 
से केकयं की प्रा्थंना कर रहर । | 

प्रभो ! मूको अपना अ्ननुचर` बनाइये, सेवक.बना 


1. मणिवर इव शौरेनित्य हूयोऽपि जीवः । 
कलुषमतिर विन्दन्‌ किकरत्वाधिराज्यम्‌ ॥। . 

2. भवन्तमेवानुचरन्नि रन्तरं प्रशान्त निश्शेष मनो रथान्तर: । 
कदाटरमकान्तिक नित्यकिकरः प्रहषयिष्यामि सनायजीवितम्‌ ॥ ( 


क च+ = कक 1 वाका र + = शक च = शा स क पु = 


( ७६ ) 


सेवक बनाने में धमं विरोध होगा तो इसका उत्तर देते ईै- 
समे धमं विरोध का सन्देहुलेण भी नहीं है क्योकि  भ्राप 
केवल मेरेश्राता ही नही हँ अपितु नित्य निरपाधिक 
स्वामोभोदहं। प्रतः स्वामी की सेवा सेवकका परम धर्म॑ 
है। भ्राप मेरे निरूपाधिकं स्वामी हैँ प्रौरर्मै श्राषका 
स्वाभाविक शेष-सेवकर हूं । साथ हौ ज्येष्ठ ध्राता पिताके 
समान होतादहै भतः दोनों ही दष्टियों से आपक्री सेवा 
करना मेरापरम धमंदहै। इस प्रकारर्म तोकृता्थंहोही 
जाऊंगा श्रौर भ्रापका भी प्रयोजन सिद्ध होगा । 


साधारण दृष्टिसे प्रयास के बिना कन्द मूल फल 
आदि की प्राप्ति श्रापको मेरे द्वारा होगी यहु अथं है किन्तु 
विशेष अथं तो यहुहै कि परम प्रिय चेतन की प्राप्ति 


करना भगवान्‌ का भो प्रयोजन है । चेतनो पर अनुग्रह्‌ 


करने के लिये मगवान्‌ सदा सावधान रहते ह । तभी तो 
आतं जिज्ञासु एवं भ्र्थार्थी भक्त को भी भगवान्‌ उदार एवं 


सुकृति कहते ह ।" ओर श्राश्चयं है कि यहां सभो 
को उदारकहागयाहं । ज्ञानी को उदार कहाजाता तो 
क्छ ठीक था किन्तु श्राते, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी उदार कंसे 


1. चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तौ जिन्ञासुरर्थर्थी ज्ञानी च भरतवंभ । 
उदारा; सवं एवते चलानी स्वात्म॑व मे मतम्‌ । 


॥ ग ॥ 


+^, 2. प 6 । 
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1. अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 


( 29 ) 


हो सकते है ? इसका तात्प यही है किं भगवान्‌ के द्वारा 
अपनी कामना पूणे करना चाहते है श्रतः ये भव्तगण भी 
पुण्यात्मा तथा उदार दहं) 

वस्तुतः भगवान्‌ से कुच मांगने वाला उदार कहुलाता 


है क्योकि श्रथ, ध्म काम, मोक्ष इन चार पदार्थो को प्रदानं 


करने के लिये प्रभ्‌ सदा तत्पर रहते हैँ किन्तु प्रभु को छोड 
कर श्रज्ञानी जोव इन पदार्थो कौ प्राप्ति के लिये श्रन्य 
देवताध्ों कौ शरण मे जाता है। भ्रतः एेसे जीवों की सवत्र 
निन्दा की जातो हैँ । विवेको इन वस्तुघ्रोंको भगवान्‌ से 
ही चाहता है अतः उदारदहै। इसी दूरष्टि से लखनलाल जी 


कहते है "तव चार्थः प्रकल्पतेःश्रापका प्रयोजन मी सिद्ध होगा । 


मूल रामायणम स्पष्ट कि विभीषण का श्रमिषेक 


करने के पश्चात्‌ ही श्रौरघुनन्दन कृतकृत्य हुए । अर्थात्‌ . 
लंका मे राक्षसेन्द्र विभीषण के श्रभिषेक के पश्चात्‌ श्रीराम. 


जो का सन्ताप दूरहो गया तथा प्रमु कृतकृत्य हो गये 


रौर परम प्रसन्न हए ।‡ रावण वध होने षपरभीभ्रमुका . | 6 


सन्ताप नहीं गया, जनकनन्दिनी श्रीजानकी जी की प्राप्तिं 


क 
(0 0 415 


होने पर भी प्रमु कृतङृत्य नहीं हुए किन्तु विभीषणं को ^ 
लंका पर श्रभिषिक्त करते ही सन्तापरहित व कृतक्रत्य हो _ 


कृतकरत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह॥ 


++ ¢ 


( ८१ ) 


यहु भ्रोराघवेन्द्र को भक्तवत्षलतां है । श्राधरित 
केत्पतरू श्रीरामको सेवके कालामही परम लाम है, 
@ भाध्रितोकी प्राप्ति ही परम प्रयोजन है। जिस प्रकार 
पुष्पमाला वस्त्र भूषण प्रादि के धारण करने से व्यक्तिकी 
@ रोमा वदती है उसी प्रकार शेषमृत जीवों की प्राभ्तिसे 
शेषो भगवान्‌ की शोभा बढती है । . 


अपने शेषभूत जीवों कौ प्राप्ति हौ भगवान्‌ का परम 

प्रयोजन है भरतएव कहते हँ ~ तव वार्थ; प्रकत्पते' । इस 

प्रकार केक्यंहौ परम लाभरहै यह्‌ कहा गया । अबश्रो 

जानकोजो सहित श्रोराम युगल कोषेवा ही वास्तवमें 

रसनोय है इस विषय पर प्रकाश डालते ह । श्रोलक्ष्मण 

कमार कहते है- श्राप श्री मिथिलेशराज किशोरीजो के साथ 

पवत कन्दराभ्रो में विहार करेगे श्रौर मँ श्रापके जागने तथा 
 सौने पर समस्त सेवायें करूगा । 

® समी श्रवस्थाओंमे सभो प्रकार के कंक्यं करनाही 

क शेष-सेवक का परम धमंहै साथही वैदेही सहित श्रोराम 

क उपास्य ह सेव्य ह यह्‌ भो सिद्ध हुभ्रा । श्रलक्ष्मणक्रुमार 

का वनगमन का मनोरथ सिद्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ चित्रकूट 

मं रमणीय कुटियों का निर्माण कर श्रीसीताराम सहत 


1. भर्वास्तु सह वेदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । 
भहु सवं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतए्च ते ॥ 


( =}. 


तीनों रमण करने लगे ~ ^रम्यमावसथं कृत्वा ` 


लक्ष्मणकुमार 
श्रीलकष्मणकूमार का स्मण धुगलं 


रममाणा बने त्रयः! । 


सेवामेदहीदै), ध 4 
स प्रकार विशेष धर्म का प्रभिनय करते हुए श्री 


लक्ष्मशएकुमार ने चेतनो को श्रोराम शरणागति का ठटीकं ( 
टोकं उपदेश दिया हैः। रामायण मे विस्तार से इनकां 
चरित्र है । यहाँ तो श्रभ्यास्ल के द्वारा श्रीराम ही परतत्त्व . 
प्राप्य ह इसका विवेचन करना है । | ॥ 
भक्त शिरोमणि श्रीभरतजी ने विशेषतर धमे कां ` 
्नुष्डान क्रिया है । इस धमं मं श्रींसीतारामजी को परः ( 
तंत्रता स्वीकार कोगयौदह। प्रभु की आन्ञाका पालन 
करना तथा उनके नाम गुणों का स्मरण करते हुए जीवनं ` 
यापन करना शरणागत का परम धमं होता दै। जब धरी 
भरतजी को महषि वशिष्ठ ने राज्यासोन होकर प्रजापालनं 
के लिए आदेश दिया तथा उनका "यही घमं है' रेता सकरेत 
किया तव समा के मध्यमे वे गुरुदेव की निन्दा कस्त 
टृए विलाप करने लगे । ` समाके मध्य में श्रींवशिष्ठ जी 
की निन्दा का तात्प हीह कि पुरोहित होकर गुर 
ने रवुकूल का सम्यक्‌ हित नहीं सोचा । समामच्ये" 


1. विललाप सभा मध्ये जगं च पुरोहितम्‌ । 


स कहि म" प १ काक ाकवनकष्कककततवककक्कक्कवक क ~ = ~+ ~ ` ~ 
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परतन्तरेतां का अपहरण किया । 

एकान्तं जंगल आदिमे चोर डाक्‌ लोग किकी के धन 
का भ्रपह्रण करते हैँ किन्तु गुरूदेव ने सभा के मध्यमेंही 
मेरे भगवत्केकये रूपी धन का अपहूरण क्ियाहै। चैने 
विधिपूवेक वेदों का स्वाध्यायक्रियादहैदेसीदशामें मै प्रम 
के राज्य का अपहरण करूं यह्‌ कंसे सम्भव हो सकता है ? 
भरत जी कहते हँ ~ यह समस्त राज्यही नहीं किन्तु 
भो श्रीराघवेन्द्र का सेवक हुं । अतः गुरुदेव अप मेरे धमं 
के भ्रनुरूप ही उपदेश करे । राज्य तथा भँ दोनों श्रीराघवेन्द्र 
फे शेष है, एक शेष दूसरे शेष को रक्षा कप्त कर सक्ता 
है? राज्यकी रक्षाके लियेतोश्रीराघवेन्द्रको लौटाने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


गोस्वामीजो ने भी उपर्युक्त वचनों का समर्थन किया 

है- गुर विवेक सागर जग जाना । जिन्हुहि विस्व कर बदर 
 समाना। मो कहँ तिलक साज सज सोञऊ। मए बिधि 
 बिमूख विमुख सब कोऊ ॥ इसी का समथनश्रीमरद्राज जौ 
ने भी्रियादहै ~ गुर श्रवमान दोष नहि दूषा ॥ श्रीभरत 
जी के धर्मानुमोदित वचन भ्रुनकर समस्त सभासदप्रेम में 
विह्वल टकर भ्रश्रुवारा बहाने लगे.। प्रातःकाल श्रोभरतजी 
समस्त पुरवासियों को लेकर श्रीराघवे्ध के दशेन की 


1. राज्यं बाहं च रामस्य धर्मं ववतुमिहाहंसि। 
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कामना से रथपर बैठकर वन कीभोर चल दयि । मागमे 
श्रीराघवेन्द्र के गुणों का स्मरण करते हए सभी लोग चल 
रहे थे। वे कहते थे हमलोग मेघ के समान श्याम, महाबाहु, 
द्ट्व्रत, स्थिरचित्त, जगत्‌ के शोक को नाश करने वाले 
श्रोरामजो को कब देखेगे ? ` 4 

श्रीगोविन्दराज कहते ह कि गीताम मा शुचः इस 
लोक से भगवान्‌ ने श्र्जुन को जो शोक निवृत्त कियाहै 
उससे भी इस श्लोक का श्रधिक महत्व है ˆ क्योकि गीता 
मे उपदेश के द्वारा शोक निवृत्त कही गईदेगश्रौर रामायण 
मे केवल दशेन मात्र से शोक निवृत्त होना कहा गयाहै। 
"स्वधर्मान्‌ परित्यञ्य' इस वचन से रामायण के दृष्ट एव 
हः श्लोक का महत्त्वाधिक्य है । जिस प्रकार सूर्योदय होति 
हौ सम्पूणं लोकों के ्रन्थ कार मिट जाते हैँ उसी प्रकार 
श्रीराघवेन्द्र केदूर से दशेन करते ही हमारे शोक नष्टं 
हो जाएंगे । | ष ५ 

इस प्रकार श्रौसीतारामजीके दशन कौ लालसाषे ~ 
उनकी मंगलमयौ कथा करते हए सभी लोग श्रीभरतजी य 


1. मघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं ददृब्रतम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥। 
2. स्वधर्मान्‌ परित्यज्य-इःयुक्तवतोऽप्यास्यातिशय उक्तः 1 
3. दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः । 4 
तमः स्वस्य लोकस्य समूद्यल्निव भास्करः ॥ ५ 


>^ । 


के साथवन कोभ्रोरजा रहै । शुंगवेरपुर पहव कर 
भरतजो ने जब प्रभु का शयन स्थल देखा तो वे भ्रत्यन्त 
विह्वल हो गये । श्रीजनक्रराजकिशोरोजीने प्राभूषण सहित 
तृण पर शयन किया था प्रतः कुछ स्वर्णं विन्दु बिखरे हुए 
थे तथा साडी के छोर के उलभनेसे कृद्धं रेशमी धागे भो 
दिखाई दे रहे थे । ` जिनक्रा दशन कर श्रीभरतजी स्वयं 
को धिक्कारने लगे। महषि श्रोभरद्राज के श्राश्रम में जव 
श्रौभरतनी पधारे तो उन्होने देवदुलेभ भोगोंसे उनका 
ग्रातिथ्य किया किन्तु भरतजी ने श्रासन का पूजन किया 
तथा श्रौरामजी को समपित कर चंवर लेकर सचिव के 
प्रासन पर रात भर बैठकर श्रद्मृत वैराग्य एवं स्वामि- 
भक्ति का परिचय दिया । | 

यहां श्रौभरतजी ने शरणागत की एकनिष्ठता का 
तथा अलौकिक चर्यां का श्रनुपम भमादशें प्रस्तुत क्रियादहै 
 साथहौी मानसपूजा काभी भ्रादशं उपस्थित क्ियादहे। 
मानक में भी स्पष्ट है-'संपति चकई भरत चक मुनि भ्रायस 
खेलवार । तेहि निसि श्राश्रम पिजरा राखे मा भिनुसार ॥ 


चित्रकूट पहुंचने पर श्रोरघुनाथजी का दशन भरतजौ कृत- 


1. मन्ये साभरणा सृप्ता सीतास्मिन्‌ शयने शुभा । 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकविन्दवः ॥ 
उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । 
तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥ 
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कृत्य हो गये । प्रभते कुशल पा तथा समस्त चन एवं 
राजनीति की शिक्षा भरतजी को दी । 


राजा को सन्मित्रं का संग्रह करना चाहिये तथा दृष्ट , 


संगसे दूर रहना चाहिये । प्रभुने कहा कि भरतजी ! तुम 
कहीं नास्तिक ब्राह्मणो को तो अपने पास नहीं रखते ८ 
वयोकति ये लोग श्रपने को बड़ा पण्डित समभते ह किन्तु 
वास्तव मे शास्र कै तात्पयं को भलोरभांतिन जानने के 
कारण ये सर्वथा यथाथेज्ञान से शून्य हैँ । एेसे व्पथं पाण्डि- 
त्याभिमानी लोगों को यथा्थज्ञानदहो दही नहीं सकता । 
लोगों का धर्मानुष्ठान से चित्त हटाकर ये लोग उन्हं नरक 
भेजने मे बड़ कुशल होते हैँ । प्रत्यक प्रमाण में हौ जिनका 
विश्वास है उनको लोकायतिक~ नास्तिक कहते है । 
श्रीराम वेद शास्त्रों के यथाथं ज्ञाता हैँ उन्है सवेशास्व्राथं 
तत्त्वन्नः समृतिवान्‌ प्रतिभानवान्‌,+कहा गया है। "स्वे वेदविदः 
शूराः" सभी श्राता वेदवेत्ता तथा शूरवीर कहे गये हैँ । प्रभु | 
श्रीभरतजो को वेदशास्त्रौं का वास्तविक तात्पयं बतला रहे 
हैँ कि वस्तुतः ईष्वर तथा धमं मे एकमात्र वेद ही प्रमाण 
है। प्रत्यक्ष प्रमणमें श्रनेक दोषै तथा अनुमान भी प्रत्यक्ष के 
आधारपरदहौ किया जाता है। अतः शास्व योनित्वात' 


इस वेदान्तसूत्र से वेदव्यास्जीने वेद को हो एकमात्र ( (. 


परमाण स्वीकार क्रियादहै। गीताम भी भगवान ने 'तस्मा- ` 4 


1 ( ८७ ) 
। च्छास्त्रं प्रमाणम्‌" कहकर शास्त्र प्रमाण को पृष्ट किया है । 
¦ गोस्वामीजी ने भी "वेदान्तवेद्यं विभुम्‌" कहूकर श्री 
। ` राघवेन्द्र को वेदशास्त्र से जानने योग्य कहा है । दस प्रसंग 
मे श्रोरघुनाथजीने कई सर्गो मे जिस धर्म, नीति श्रादि 
का विशद विवेचन क्रियाहै वहू मननीयहै। गीताके 
परठारह्‌ भ्रध्यायों मे तत्त्व का उपदेश कर भगवान्‌ ने भर्जन 
को शोकमुक्त शरिया किन्तु श्रोरामायण भ केवल अटारहू 
श्लोकों मे तत्त्वज्ञान का उपदेश कर श्रीराघवेन््रने श्री 
भरतजी को शोक रहित कर दिया। 
श्रोभरतजी ने प्रमु से कहा प्रभो | नश्वर पदार्थो के 
लिये हम शोक नहीं करते हँ । हम तो भ्रापके वनवास एवं 
मरापकरे वियोग दख से पोडित हैँ । मनस में भो ध्रोभरत 
जो ने यही कहा है-मोहि त मातु करतब कर सोच्‌""“ 
राम लखन सिये बिनु पग पनहीं। करि मुनि बेष फिरहि 
बन बनहीं ।। भ्रजिन बसन फेल श्रसनं महि, सयन डासि 
कुस पात ॥ बसि तरुतर नित सहत ह्म श्रातप बरषा 
बात ।॥ एहि दुखं दाह दहृइ दिन छाती । भूख न बासर 
नींद न राती ॥ श्रीराघवेन्द्रने भरतजासे कहा कि पिता 
जी के वचन को सत्य करने के लिये हम चौदह षं वन में 
निवास करगे । तुम शत्रुघ्नजी सहित ब्राह्यणो एवं समस्त 


1. नात्मनः कामकारो हिः“ ˆ““ °` * ` पिता नः पृथिवीपतिः ॥ 
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प्रजाश्रों को लेकर श्रयोध्या जाक्रर प्रजा का पालन करो। | 
अन्त मे जब महर्षि जाबालि ते प्रभ को श्चोगप्रवध लौटने | 4 

के लिये नास्तिक मत का श्राश्रय लिया तब श्री राघवेन्द्रने. 1 
उनको सटीक उत्तर दिया तथा एक बार पुनः वेद शास्त्र 
को प्रमाणित कर उनको निरत्तर कर दिया । प्रमु ने कहा | 
राप जैसे नास्तिक को प्रमुने मन्तिमण्डल में कते रख ~ 
लिया ? तब महर्षि जाबालि ने श्रपने स्नेहाधिक्यकोदही | 
इसमें कारण बताया । श्रोवशिष्ठजो ने श्रौ महर्षि जाबालि 
को आस्तिक सिद्ध किया है। श्रौराघवेन्द्रने राज्य की | 
सुव्यवस्था के लिये श्रपने प्रतिनिधि के रूप में प्रपनो पादु- 
काये देकर श्रौभरतजी को लौटा दिया । | 
श्रोभरतजो ने प्रभु से कहा -श्रायं। इन सुवणं भ्रृषित. 
पादुकाभों पर श्रपने चरण कमल रख दं क्योकि ये पादुकायें 
सभी के योगक्षेम का निर्वाह करेगीं। प्रमु ने चरणपादुका 
धारण कर पुनः उतार कर भरतजी कोदेदीं। श्रीभर 
जीने पादुकाओं को ग्रहण कर प्रभु से कदा रघुनन्दन ! 
श्राज से लेकर चौदह वर्षों तक जटा चीर धारण कर तथ 
कन्द मूल फल खाकर म श्रयोध्या नगर से बाहर रहेगा ॥. 
जिस दिन चौदह वषं पूरेहो जाएगे उस दिन आपको 
ग्रयोध्या में नहीं देखूंगा तो श्रनि में प्रवेश कर जाङगा । 
1. पादुके चस्य सज्याय न्यास दत्वा पनः पुनः*०० ०००००. ` 
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इस प्रकार प्रथोध्या लौटकर श्रीभरतजी 9 योदह्‌ 
वर्षां तक्‌ नन्दिग्राम में मुनिवेष धारण कर निवाप क्किया । वे 
चरणपादुकाको श्राज्ञासे यज्य शासन करते थे तथा साथ 
ही कोई बहुमूल्य भेट श्राती तो पहले चरण पादुक्राके 
समन्त समपणं कर प्रश्चात्‌ व्यवहार मे लायो जातो थो । 
श्रोभरतजौ असाधारण वैराग्य धारण कर नन्दिप्राममें भ्रम्‌ 
भ्रागमन की प्रतीक्षा करते हुए चौदह वषं॑व्यतोत करने 
लगे । गोस्वामीजौ ने इनके नियम तथा प्रभु प्रेम कौभूरि 
भूरि प्रशंसा कोटहै - अवध राज सुर राजु सिहाई 
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरत भवन बसि तप तनु 
` केसहीं ॥ दोउ दिसि समभूमि कहत सब लोगू । सब बिधि 
भरत सराहन जोग्‌ ॥ 


एतावता विशेषतर धमं के ्रादशं श्रीमरतजी ने जिस 
श्रलौकिक शरणागत निष्ठा का निर्वाह कियाद वहु सभी 
कै लिये मनुकररणीय है । प्रमु समीप रखे अथवा दर रख 
शरणागत को उनकी श्राज्ञा का पालन करते हुए भगवत्स्मरण 
दवारा जीवन का निर्वाह करना चाहिये यही इस निष्ठा का 
परम श्रादशे है। 
चित्रकट के पष्वात भगवान श्रीराम दण्डकारण्य 
पधारे । दिव्यज्ञान से युक्त महूषियों ने उनको शरणगति 
की । रावण भादि राक्षसोका वध करनेके लिये प्रभुका 
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प्रवतार हृश्रा है महविगणा इस रहस्य को जान गये । प्रभू 
के श्रीविग्रह का संगठन उतकी शोभा, सुकरूमारता एवं 
लावण्य को देख कर वनवासी ऋषिगण विस्मित हौ गये | 
पद्मपुराण मे कहा ग्या है कि दण्डकारण्य निवासी . 
महषियो ने उनके सौन्दये माधुय से भाह्ृष्ट होकर उनका . 
श्ालिगन करना चाहा किन्तु इस श्रवतार में तो श्रोमेधथिली 
को छोडकर मधुर भावान्तगंत भ्रन्य कोई श्रालिगन प्राप्त 4 
नहीं कर सकता है । अतः वे ही ऋषिगण गोकुल में गोपौ 4 
खूप सनं प्रकट हये तथा काम भाव से भगवान्‌ को प्राप्त कर्‌ 
संसार से मक्त हो गये । प्रभु के सौन्दयं माधुयं को देल कर 
ऋषिगण उनको श्राशीर्वाद देने लगे । बादमें महषियोने | 
कहा ~ श्रभो ! हम आपके देश के निवासी हँ अतः हमारी, 
रक्ना करं ।' मृनियों कौ प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ ने राक्षस. 
वध की प्रतिज्ञा की। विराध राक्षस का वध कर शरभंग 
जी के श्राश्रम पर पधारे। मूनिने भ्रमु का सत्कार किया | 
पुन: सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में प्रमु पधारे। ह 
जब श्रीकिशोरोजोने प्रभुसे प्राथेना को कि केवल 
अपराधी राक्षसोंका हौ आप वध करे, निरपराध राक्षसो 
क्रा वध करना उचित नहीं है ।' [श्रो जनकनन्दिनो के साः 
रम्‌ का यह संवाद रामायण मे विशद रूप से वणित 
श्रीमदवाल्मीकरीय रामायण एक मीमांसा म्रन्थ ते 
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प्रसंग को विशद व्यख्याकी गयीहै जो वहीं ध्यानं से 
पठने योग्य है । | प्रभु ने श्रीजानकीजौ से कहा कि मैं भ्रपने 
प्राणो का परित्याग कर सक्ताहुं तथा श्रीलक्ष्मणक्रूमार 
सहिते भ्रापका भी परित्याग कर सक्ता हूं किन्तु विशेषकर 
मह्‌षियो के समक्ष राक्ष वध कै लिये कौ गयी श्रपनी 
प्रतिज्ञा का परित्याण नहीं कर सकता । ` प्रमु की शरणा- 
गत वत्सलता को देख कर श्रीजानकी जो प्रत्यन्त प्रसन्न 
हुयीं । इसके पश्चात्‌ कहीं तेरह मास, कहौ एक वषं, कहीं 
चारं मास इस विधि से निवास करते हुये प्रभु के दसं वषे 


व्यतीत हो गये । तत्पश्चात्‌ प्रभु अ्रगस्त्य जी के प्राश्रम में 
पदारे । 1 
महूषि ने प्रभु का पूजन क्रिया तथा भोजन के 


लिये प्रभु को कन्दमूल फल भ्रपित क्रिये । श्रगस्त्यजोके 
 वचनानुसार श्रीराघवेन्द्र ने उनसे इन्द्र का धनुष ग्रहण 
क्रिया खाथही परम प्रसन्न होकर एक तलवार तथा एक 
तरकस भी प्राप्त किया जिसके बाण कभी समाप्त नहीं 
होते थे। अगस्त्य जौीको आन्ञासे प्रभु ने पञ्चवटी में 
निवास किया । पञ्चवटी में पहुच करप्रभुने श्रीलक्ष्मण 
कुमार से कहा~-सौम्य । हम पञ्चवटी पहुंच गये, घ्राश्रम 

वनाने के लिये उपयुक्त स्थान कौन होगा ? जहाँ हम लोग 


1. धप्यहं जीवितं जन्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
नतु प्रतिज्ञां संश्रय ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ 
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सुख पूवैक निवास कर सकं ~ एेसा स्थल तुम दूंढों । - जबं 
श्री राघवेन्द्रने श्री लक्ष्मणकुमार से भ्रनुकृल स्थान दूने कौ ( 
कहा तब श्री लक्ष्मणकुमार हाथ जोड कर श्रीकिशोरीजी कै 
समक्ष श्रीराघवेन्द्र से बोले -प्रभो ! मँ सदा सवदाके | 
लिये आपका परतंत्र हूं, आप श्रपनी रुचि के श्रनुकूल ` 
स्थान का चयन कर प्राशध्रम निर्माण करने के लिये मुभकौ 
आज्ञा प्रदान करे । ` प्रमु ने श्रीलक्ष्मण कुमार सेकहाथा 
कि वैदेही रै तथा तुम तीनों के लिये सुखप्रद देश यें पणंशाला 
का निर्माणः करो “ त्वम्‌ अहं चैव लक्ष्मणः ।' इस श्लोकृ में 
श्रीलक्ष्मण कूमारके भी सुखप्रद स्थल में पणंशाला का 
निर्माण करने को कहा था ।' श्रीलक्ष्मणकूमार को भयल 
गया किप्रभुने मेरी स्वतंत्रता कहींदेखली दहै क्या? 
श्रतएव मेरे भी सुखप्रद स्थान की कल्पना कर रहे रहै । 
वास्तवमे श्रोसीताराम जी की अनुकूलता मेहो मेरी 
भ्रनुकूलता है उनसे पृथक मेरी कोई.रुचि तथा सुख नहीं 
हैँ । "सीता. समक्षम्‌ का भाव यहहै कि यदि कोई ज्ञात 
ग्रज्ञातमेंमुभफसेत्रटिहो गयीहोतो प्रभ से मिलान वाली 
पुरुषकार स्वसुपा श्रोक्रिशोरी जौ उस बुटि को दूर कर 
प्रभु के सम्मुख करेगी । श्रीलक्ष्मण कूमार का भाव यह 
----------------------------- ` 2 


1. परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वषंशतं स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ 
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कि मेरे परतंत्र स्वरूप के श्रनुषार श्राप मुभे प्राज्ञा करे कि 
तुम इस स्थल मे आश्रम का निर्माण करो ~ "क्रियतामिति 
मां वदः यद्यपि भ्रौराघवेन्द्र श्री लक्ष्मण कूमार को पूणं 
परतंत्र मानते है तथा उनको भ्रनन्य सेवा से भ्रत्यन्त प्रसन्न 
है फिर भी श्रोलक्ष्मण कुमार सदा भयभीत रहते है करि 
कहीं मुभसे स्वरूपविरद्ध कोई कायं नहो जाय । 

इसके पश्चात्‌ दोनों श्राताध्रों ने श्रो भरतजो के 
गुणों का भ्रत्यन्त प्रेम पुवक्‌ स्मरण किया । जब श्रोलक्ष्मण- 
कुमारनेश्रौ कैकेयी माता के प्रति कुछ रोष व्यक्त शिया 
तो प्रभु ने उनसे कहा कि तात | माता श्रोकेकंयौजौ की 
निन्दा तुम नहीं करो । इक्ष्वाकुनाथ श्रौ भरत जौोकोटही 
कथा सुनाभ्रो । यद्यपि चौदह्‌ वषे तङ वन मे निवास करने 
कामेरा निश्चय दठ्है किन्तु श्रौभरत जीके स्नेहके 
कारण मेरा निश्चय बदलने लगता है तथा एेसी बुद्धि होने 
लगती है कि वनवास कों ्रवधि को पूणे क्रि बिनाही 
श्रीभरतजी से मिलने के लिये श्री भवध लौट जाये । इस 
प्रकार श्रीमरत प्रेम का यहाँ प्रलौकिक रूप से वणेन क्रिया 
गया हि। 

प्रम्‌ के वन में निवासत करते समय सभौ ऋषिगण 
राक्षसो के वध के लिये । उनके सम्मुख भाये उनके समक्ष 
प्रभ ने राक्षपोँके वध करने को प्रतिज्ञा को उक्तौ समय 
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जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखां प्रमु के 
पास आयी । पहने तो प्रभु से उनका परिचय पृछा बाद मे 
उसने श्रपना विस्तृत परिचय दिया । प्रम्‌, से उसने कहा य ^ 
राप पर मोहित हूं अतः माप मेरे परति बन जाये । भ्रमु न 
उसके साथ थोडी देर तक विनोद वार्ताकी किन्तु जब 
उसने श्रौजानकी जौ के प्रति क्रूर भाव प्रकट शिया तव 
श्रीलक्ष्म कुमार के द्वारा उ्तको विरूप कर दिया । 


ूर्वाचायें कहते हँ कि श्वीक्रिशोरीजी के भ्रपराध 
के कारण ही शूर्पणखा दण्डित हुई । यद्यपि वह्‌ श्रीराघवेन्द्र 
म श्रासक्त थी किन्तु प्रमु मपने आध्रितों के मपरावसे ` 
रुष्ट होकर भक्त विरोधी का विनाश कर देतेर्ह। इस 
प्रसंग का यही तात्पर्यं है जब शूपेणखा खरदूषण के पास 
गयी तब खरदूषण ने उसे पृछा कि तेरी इस प्रकार ददशां 
क्रिसने कहै ? उसका नाम बता | देव दानवं भ कोई 
एेसा वीर नहीं है जो मेरी समता करे । जिसने तुके विरूपं 
क्रिया ह उसके प्राण शरीर से अलग कर दगा । धत्यन्त क्रुद्धं 
रपे माई के वचन सुनकर खो में भासु मर करं 
ूर्पणला बोली ~ लिने मेरे नाक कान काटलिये हवे 
तरण, र्पसम्पन्न, सुकुमार, महाबली, कमलनयन, चीर एवं 
मृगचमं धारण क्ये हये महाराज दशरथ कै पृत्र श्रौरा 
तथा लक्ष्षणदो भ्राता है। वे फलमूलाहारी, जिते 
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तपस्वो तथा धर्मचारी हँ । वे देखने मेँ गन्धर्वराज की भाति 
राजलक्षणों से युक्त जान पडते हँ । उन दोनौंके मध्यमे 
सर्वागसुन्दरी सभी विभूषणं से भूषित युवतो भीदहै। 
सरदूषण ने केवल प्रभु का परिचय पृच्ाथा किन्तु 
उसने प्रभु के सौदयं माधुर्यं का विशद वणन किया । नाक 
कान कटने के कारण उसको श्रवस्था श्रत्यन्त दयनीय थी 
प्रतः प्रभु उसके शत्रुथे। शत्र का सौन्दयं वर्णन इस 
प्रकार अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहींहै। श्रोरामसू्पकौ 
विशेषता है किं शत्रु भी उनके सूप गुणों का वणेन करते 
है । तिलककारने लिखाहै कि श्रीराघवेन्द्रमे दोषों का 
सवधा अभाव है एवं अनन्त कल्याणं गुणों का निवाप है 
ग्रतः प्रमु के गुणोंका वणेन करतो हुयी उनका परिचय 
देती हे | 
जब प्रभुमे एके भीदोष नहीं टै तब दोष का 
वर्णेन कंसे करती ? शूपणखानेश्रो राघबेन्द्रके सहज 
` स्वरूप का असाधारण परिचय दियाहै। गोस्वामीजी ने इस 
प्रसंग की व्याख्या मानसषमें विलक्षणद्गसे कीरै शुपंणखा 
रावणसे भ्रमु का परिचय देतीदहै ~ श्रवध नृपति दसरथ 
के जाए । पुरुष सिह बन बेलन आए ॥ सोभा धाम राम 
प्रप नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा। रूप राति 
ब्रिधि नारि संवारौ। रति सत कोटि तापु बलिहारी ॥ 
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गोस्वामोजो ने सेना सहित खरदूषण का मोहित होना कहा 
है । जोश्रोराम रूपके चरम उक्कषंका सूचके प्रमु. 
बिलोकि सर सकहि न डारी। थक्ितं भई रजनीचर 
धारो, ।॥। ^` . ^^" हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि 
अस सुंदरताई।। जदयपि भगिनो कोन्हि कुरूपा । वध लायक 
तहि पुरूष श्रना ।। इस प्रकार अभ्यास द्वारा स्थल्‌ 
स्थल पर पुनः पुनः श्रीराम व॒ उनके गणो 
वणेन है । ॥ 
पहले खरदूषण की सेना मोहित हुई. बाद में 
दोनों मोहित हो गये । शूपंणखा के वचनों का श्रवण क 
खर चौदह हजार राक्षसी सेना को लेकर प्रभुके साथ 
करने चला । प्रमु ने सेना सहति खर दूषण तथा त्रिशि 
का वध कर दिया । वाल्मोकिं रामायणमें खर दूषण 
साथ श्रीरघुनाथजो के युद्ध का विशद वर्णन है । युद्ध 
पूवे प्रभुने श्रौकिशोरीजी को श्रौलक्ष्मण कुमार के स 
पवेत की गुफा में मेज दिया। धकेले प्रभ ने राक्षसो , 
हार किया । शूप॑ंणखा एवं ' श्रकम्पन के मुख से खर ल 
का समाचार रावणने सुना । खरदूषण के वध से रावणं 
भत्यन्त क्षुब्ध हौ गया । गोस्वामीजी ने तो स्पष्ट लिखा च 
़ खरद्षण के षध के बाद रावणने कहा है कि खरं द 
मेरे समान बलवान्‌ ह। भगवान्‌ को छोडकर उन्हे श्रन्य 


( ७ ) 


मार सकता है ~ सेरदूषन मोहि सम॒ बलवंता । तिन्हहि 
को मारइ्‌ बिनु भगवंता ॥ 
रावण को प्रभु की प्रभूता का ज्ञान हो गया। 
रावण ने विचार किया कि देवताओं को सुल पहुंचाने तथा 
पृथ्वौ का भार उतारने के लिये यदि भगवान्‌ ने भ्रवतार 
लियाहैतो्मै हस्पूर्वैक उनसे वैर कर्गा तथा प्रभु के 
बाणसे प्राणोंक्रा परित्याग कर संसार सागरसे पार 
चला जाउगा । मेरा शरीर तामस है इससे भजन नहो हो 
सकता है ्रतः वेर भावसे प्रभ को प्राप्त करूगा यह्‌ मेया 
दृढं निश्चय है - सुर रंजन मंजन महि भारा। जौ भगवंत 
लीन्ह भ्रवतारा॥ तौ मै जाई वैर हटि करञँ । प्रभ सर 
प्रान तजे भव तरॐ ॥ होईरहि भजनु न तामस देहा । मन 
क्रम वचन मंत्र दुद्‌ एहा॥ ` 
प्रकम्पनने रावणसे कहा कि जनस्थान में रहने 
वाले खर सहित बहुत राक्षस युद्ध में मारे गये। मे किसौ 
प्रकार बच कर यहा गया हं । रावण ने पृ्ला तुम कंसे 
बच गये 7 उपने कहा कि मंनेस्त्री का वेश धारण कर 
लिया था इसीलिये बच गयाथा। स्त्री वध कौ शंकासे 
श्री राघवेन््रने मेरा वध नहीं किया। श्रकम्पत की बात 
सुनकर रावण भत्यन्त क्रुद्ध हृभा तथा उसने कहा कि समुको 
चिदा कर इन्द्र, यम, कुबेर एवं विष्णु भी सुख से नहीं रह 


५ ^ ~ ०५. काकाः वनन क 0 ध वन कन क “न~ न ~ ~ लन 4 ~ इ - ~. + ~ 
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सकते क्योकि मै काल कामी कालहुं मेँ भगिनि को भ. 
कर सकता हूं तथा मृत्यु कोभौ मार सक्ता ह । श्रपनै. 
तेज से श्रग्ति एवं सूयं दोनों को एक साथ जला सक्ता 
हं। रावण को इस प्रकार रद्ध देलकर श्रकम्पन वु 4 
भयभीत हृश्रा । उसने रावणसे भ्रभय कौ याचना की 
रावण द्वारा भ्रमय दान प्राप्त होने पर भ्रकम्पनने स्पष्ट 
रूप से समस्त वृत्तन्त कहा । (. 
प्रकम्पन के वचन सुनकर रावण बोला ~ श्रकम्पनं 

क्या श्रीराम देवराज इन्द्र एवं देवतश्रों कोसाथ ले 
जनस्थान में श्राय ह? श्रकस्पनने कहा ~ रावण! 
रादि देवताभ्रों को सहायता के बिनाही श्रीराम जनस् 
मे पधारे हँ । वे बडे तेजस्वौ धनुषधारियो में श्रेऽठ, युद्ध 
दिव्य भ्रस्तो को चलानेमे इन्द्रके समाने सामथ्यं रखते. 
ह । अत्यन्त पराक्रमो श्नोराम के समान ही बलवान्‌ उनके | 
लघु भ्राता श्वी लक्ष्मण है । उनको वाणी दुन्दुभी के श व 

के समान गम्भीर है तथा उनके दोनों नेत्र लाल रंग कै है 

जिस प्रकार पवन क्री सहायता से जग्नि वन को नष्ट क 

देतो है उसी प्रकार राजाधिराज श्रीराम ने भ्रपने भ्राता के 

साथ जनस्थान को नष्ट कर दिया है। श्रीराघवेच की 

सद्टायता के लिये बड़े बड़ देवता नही श्रये ये। श्री 

करे बाणो से भयतीत होकर राक्षस लोग जहाँ जहाँ 


( दै ) 


जते थे वहीं वे भरौराघवेश्ध को भ्रपने सामने खड़ा पाति 
थे । इसमे सुस्पष्ट है किप्रभुने अनेक विग्रह धारण कर 


# राक्षसोके साथ युद्ध किया। टौकाकारोंका भी यही मत 


हे । गोस्वामोजोने भी इसकी पृष्टिकीहै ~ सुर मुनि 
सभय प्रभु देखि, मायानाथ भरति कौतुक करयो । देखि 
परसपर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो ॥ 


भ्रकम्पन का वचन सुन कररावणने कहा श्रीराम 
एवं श्रोलक्ष्मण का वध करने के लिये मै स्वयं जनस्थान 
जाङ्गा । रावण के वचन सुन कर श्रकम्पन ने कहा - 
राजन्‌ ! श्रीराम के बल पौरुष का वणेन मँ करता हूं प्राप 
श्रवण करे । श्रीराघवेन्द्र जब क्रृद्ध हो जायें तब ब्रह्मादि 
देवताश्रोंमे भीरी सामथ्यं नहींहै जो उन पर विजय 
प्राप्तं कर सके । वे अपने बाणोंसे नदी के प्रवाह के वेग 
को भी रोक सकते है । 


यशाः“ - इस विर्शेषण से श्रीराघवेन्द्र के लोक 
वेद प्रसिद्ध वेभव का वणेष किया गयाहै तथा श्रोवामन 


प्रवतारको कथाका भीसंकेत किया गया टै । प्रमके 


1. अत्ताघ्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । 
भपगाया : सुपूर्णाया वेगं परिह्रेच्छर्‌। :॥*°.** °“ 
संहृत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः स पुरुषव्याघ्रः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः ॥ 


(पी 


प्राप्तहो ग्यारह उसीके भ्रनतार उसने प्रभ के वास्तविक 
स्वरूप का वर्णन किया है। श्रौनागेशमभटु तनिश्लो 
टीकाकार तथा महेश्वर तीथं कहते हँ कि इस श्लोक से 
कृष्णावतार की कथाका वर्णनहै क्योकि यमुनाजी ने 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण को वैते ही मागं दिया था, जते समुद्रने। 
श्री राघवेन्द्र को मागं दिया था।` कु लोग इस एलो 
मे मत्स्य भ्रवतार का संकेत मानते हं । सत्ताइस नक्षत्र सू 
मादि ग्रहों के सहित भ्राक्ाश मण्डल को रामभद्र खण्ड-खण्डं 
कर सकते है । डबती हई पृथ्वी का श्रीरामचन्द्रजी उद्धार 
सकते ह । इस श्लोक मे वाराह अवतार का स्पष्ट संकेत है 
शति कहती है वाराह रूप धारण कर प्रभु ने पृथ्वी का 
उद्धार क्रिया था ~ तां वाराहो भू्वाऽहरदिति । श्रीमान्‌ 
इस विशेषण के दारा श्रोकिशोरीजो कां नित्य संयोग सूचि | 
करिया गयाहै। विष्णु पुराणमे कहाहैकि भगवान्‌ 
सभो अवतारोमेश्रौ जो साथ रहती है- म्रन्येषु चावतारे 
विष्णौरेषानपायिनी । श्रौ जोके सहयोग से ही संसार 
समुद्र मे डूबते हृए जवो का भगवान्‌ उद्धार करते है 
ट्स प्रकार श्रीमान्‌ इस विशेषण से प्रस्व 
ग्रसाधारण चिह्न मोक्ष प्रदायकत्व कहा गया है । श्री 


1. भयानकावतंशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव धियः प 


_ „भ 
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वेन्द्र प्रपते पराक्रम से समस्त लोकां का संहार कर पुनः 
नवीन सृष्टि की रचना कर सकते ह एस एलोक मे श्रौ राघ- 
वेन्द्र को जगत्‌ का कारण कहा गयादहै। 

“विक्रमेण” का प्रथं है कि संकल्प मात्र सेहो जगत 
की सुष्टि भ्रादि कायं प्रभु करते है । श्रुति भौ कहती है - 
गागि ! परमात्मा के अनुशासन मे पृथ्वी, भ्रन्तरिक्ष, सूय, 
चन्द्र भ्रादि टिके हुये है। ` आगे श्रकम्पन कहता है दशग्रीव 
जिस प्रकार पापो लोग स्वगे को नहो प्राप्तकर सकते 
उसी प्रकार तुम राघवेन्द्र कोयुद्ध मे परास्त नहीं कर 
सक्ते । 

चौदह हजार राक्षसो के साथ विश्वरूप धारण कर 
युद्ध करते समय प्रमु के दशेन से भ्रकम्पन, को श्रोरघुनाय 
जो के परत्व का ज्ञान हूभ्रा । श्रकम्पन कहता है रावण । 
युद्ध मे तो तुम श्रीरामजी का वध नहीं कर सकते किन्तु 
उनके वध का उपाय मै बतलाता हूं ध्यान देकर सुनो - 
उनके साथ उनकी भार्या श्रीक्ीताजी रह वे सर्वगं सुन्दरी 
एवं स्त्रियों में श्रेष्ठ है । सौन्दयं मे श्रोसीता जौ को समता 
देवी, गर्म्धवी, श्रप्रा एवं दानवी नही कर सकती है फिर 
मनुष्य कौ स्रो उनके सौन्दये के समान कंसे हो सक्तो है 
जैत बने वैसे चल - बलः से तुम उनका भ्रपहुरण करो 


क क्य यय > 
1. एतस्य वा भक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावा पृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठतः ॥ 


+ १०९.) 


श्रीराघवेन्ध तो श्रीसीताजी में श्रत्यन्त भ्रासक्त है भ्रतः उनके 
बिना वे श्रपने प्राणों का तुरन्त परित्याग कर देगें । रावण 
ते श्रकम्पन के विचार को स्वीकार किया । उत्तर काण्डमें 
श्री अगस्त्य जीने श्रीराघवेन्द्र को यह कथासुनायीदहैकि 
रावण ने सनत्कुमार महषि से पृद्ा क्रि दैत्य-दानवश्रादि 
जोश्रो हरिके द्वारा मारे गये है उनको क्या गति होगी 
महुषि ने कहा राजन्‌ ! त्रिलोकी नाथ चक्रधारी भगवान्‌ के 
द्वारा जिन राक्षसो का वध होगा वे भगवान्‌ के धाम जायेगे 
क्योकि भगवान्‌ काक्रोधमभी वरदानके समान दहोदहैं।. 
 महषि का वचन सुनकर रावण श्रत्यन्त प्रसन्न हुभ्रा 
तथा उनसे कहा मूं भगवान्‌ को प्राप्ति कषे होगी † 
महर्षि ने कहा त्रेता मे भगवान्‌ श्रोराघवेन््धका भ्रवतार 
होगा । उनके साथ जब तुम्हारा विरोध होगा तभी तुम्द् 
भगवान्‌ की प्राप्ति होगी । अगस्त्य जी कहते ह ~ राघवेन््र। ` 
इसोलिये दष्ट रावण नें श्रीकिशोरीजी का श्रपहुरण किया 
तथा लंकामें लाकर माता कीर्भाति उनक्रौ रक्षाकी।*. 
इस प्रकार रावण रथ पर आरुढ होकर आकाशमाभं 
1. येये हताश्चक्रघरेण राजन्‌ वंलोक्यनायेन जनादनेन । = ` 
ते ते गतास्तन्निलयं नरेन्द्राः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ 
2. एतदर्थं महाबाहो रावणेन दुरात्मना 1 ¦ 
सुता जनक राजस्य हुता राम महामते। 
लंकामानीय यत्तेन मातेव परिरक्षिता ॥ = ` ^" ^ 


